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दी शब्द 


'इगलेण्ड की शिक्षा' का. अध्ययन करते समय अनेक बार यह प्रश्न मेरे 
सामने आया कि इस विषय के अध्ययन के लिए छात्रों को कौन सी पुस्तक या 
पुस्तक बतलायी जाये। वहुधा छात्र मुझसे हिन्दी में इस विषय से सम्बन्धित पुस्तक 
का नाम पूछ बेठते। पर किसी उपयोगी पुस्तक के अभाव में मुझे या तो मौन 


रहना पडता अथवा अग्रेजी भाषा में लिखी हुई पुस्तक व्यवितगत अध्ययन के 
लिए बतलाता। 


वर्ष पर वर्ष बीतते गए और प्रति वर्ष मेरी यह धारणा दुढ होती गयी 
कि जब कक्षा म॑ अध्यापन के लिए हिन्दी माध्यम का आश्रय लेना ही पडता है, 
तो लेक्चसे की सामग्री हिन्दी में ही क्‍यों न लिखी जाए। वैसे भी परीक्षाओं में छात्रो 
के उत्तरों से उनके अस्पप्ट और अनिश्चित ज्ञान का जो आभास मिला, उसने 
मेरी इस धारणा की और भी पुष्टि की। इस पुष्टि का फल ही प्रस्तुत पुस्तक है। 


शिक्षा प्रेमियों और छात्रो की दृष्टि से भी दो शब्द कहना आवश्यक है। 

कोई भी पुस्तक॑ यदि केवल परीक्षा पास कराने की दृष्टि से ही लिखी जाए, तो 
निश्चय ही उसका दृष्टिकोण अत्यत सकुचित होगा और फलस्वरूप उसका जीवन 
भी अस्थायी हो समाझए। दइगलेण्ड की शिक्षा' एल० टी० पाठ्यक्रम के अतगंत है, 
यह एक संयोग है। पर वह स्वय अपने में एक आकर्षक विषय है और वे शिक्षा- 
प्रेमी जो विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियो का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते 
हैं, इंगलेण्ड की शिक्षा की अवहेलना नहीं कर सकते। यह कहना भी अत्युवित न 
होगी कि ससार के अनेक ऐसे प्रगतिशील देश हे जिनके लिए इगलंण्ड की शिक्षा 
प्रेरणा का स्रोत बनी है। अत' यदि हम उसका सही मूल्याकन करना चाहते हे 
तो हमे वहाँ की सस्क्ृति और परम्पराओं की पृष्ठभूमि में ही शिक्षा के आधार- 
भूत सिद्धान्तों का अध्ययन करना होगा। हम वहाँ की शिक्षा को वहाँ के इतिहास 
से पृथक नही कर सकते। अत. शिक्षा के प्रत्येक आन्दोलन की उत्पत्ति, उसके व्रिकास, 
राज्य की ओर से उसके प्रति रुचि, राज्य हस्तक्षेप पर जनता की प्रतिक्रिया, उसकी 
आशंका और भय, राज्य की ओर से इन धारणाओ के निवारण के प्रयत्न इत्यादि 
अनेक ऐसे प्रदन हें जिनके सम्यक्‌ ज्ञान के बिना केवल सन्‌ १९४४ का शिक्षा अधिनियम 
पढ़ लेना मात्र विषय को समझने की एक निरथथंक चेष्टाहोगी। प्रारम्भिक दो अध्यायों 
में इस बात का ध्यान रक्‍्खा गया है। प्रथम अध्याय एक सामाजिक और सास्क्षतिक 
पृष्ठभूमि तैयार करता है और दूसरे में इंगलण्ड की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का 
. बंधानिक स्वरूप उसके प्रमुख प्राविधानो के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार 
' इस अध्याय में इंगलेण्ड की सम्पूर्ण शिक्षा का एक ढाँचा बहुत ही स्पष्ट और स्थूल 
रूप में रकखा गया है ताकि उसकी रूप-रेखाये पाठकों के लिए स्पष्ट हो जाएँ और 
आगामी अध्यायो में विषय की ताकिक व्याख्या के समय उन्हे कोई अडचन प्रतीत 
न हो। इसके पश्चात्‌ विभिन्न शीर्षकों के अतर्गत शिक्षा के विभिन्न अगो का वर्णन 
किया गया -है। इस सम्बन्ध में यह कहना अनुचित न होगा कि रोजूर आममंफल्ट ने 
अपनी पुस्तक “७5(७घ८(पाढ ० £78॥8॥ ए१४८8४०४ में भी इसी प्रण/ली का अन- 
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सरण किया है। में इससे विशेष प्रभावित हुआ हूँ और पुस्तक पर उसका फल स्पष्ट 
है। पुस्तक के अन्त में कौन, क्या, और कहाँ ? के रूप मे प्रचलित तकनीकी शब्द 
या पद और उनकी परिभाषाये दे दी गई हे ताकि पुस्तक में बार-बार उनके व्यव- 
हार के समय पाठक को कोई असुविधा न हो। परिशिप्टों के रूप में अन्य अमूल्य 
सामग्री दी गयी है, जो मेरा विश्वास है किसी अन्य पुस्तक में कठिनाई से ही 
मिलेगी और जिसके बिना इस विषय का ज्ञान किसी भी दशा में पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता। - - 
एक बात और। व्यक्तिगत अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ 
कही शिक्षा सम्बन्धी किसी जटिल विषय का प्रतिपादन होता है, मानचित्र, 
रेखाचित्र तथा सारिणियाँ उसे सरल बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती हें। अत" 
लगभग ऐसे सभी स्थलों पर यह सामग्री भी पुस्तक में सम्मिलित कर दी गई है। 
इतिहास की पुस्तक में मौलिकता का दावा में तो क्या कोई भी नहीं कर 
सकता फिर भी सामग्रो की चयन, उसकी व्यवस्था और प्रस्तुतीकरण ही उसे 
मौलिक बना देते है। मे उन अनेकानेक अग्नेजी लेखकों का हृदय से आभारी हूँ जिनकी 
पुस्तकों से मेने सामग्री लो है। साथ ही में भारतस्थित ब्रिटिश इनफार्मेशन सर्विस 
का भी आभारी हूँ जिन्होंने सामथिक सामग्री द्वारा मुझे पुस्तक लिखने में सहायता 
प्रदान की। अत में में अपने उन सब छात्रों का आभारी हूँ जिन्होंने हुठ करके 
मुझसे यह पुस्तक लिखवा ही छी। यदि इससे उनका थोडा भी हित-साधन हुआ 
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तो में अपना प्रयास सफल समझंगा। 
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विषय-प्रवेश १ 


की भी देश की शिक्षा-प्रणाली वहाँ की सांस्कृतिक परम्पराओं और जन- 
जीवन की जागृति पर निर्भर है, और इसी प्रकार किसी भी देश की भौतिक 

मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति वहाँ की शिक्षा पर निर्भर है। इमसंन के अनुसार 
“शिक्षा केवल विद्यालयों और विश्वविद्यालयो तक सीमित नही है। यह सब तो शिक्षा 
के वास्तविक उद्देश्य की भ्राप्ति में माध्यम मात्र है। वास्तविक शिक्षा का आरम्भ 
तो उसके उपरान्त होता है। सत्य ही जब हम विद्यार्थी जीवन मे अर्जित शान 
का प्रयोग जीवन की विविध समस्याओं को सुलझाने, उसकी उन्नति और परिष्कार 
में करते हे तभी तो शिक्षा के सच्चे स्वरूप के दर्शन हमे होते है। हरबर्ट स्पेन्सर 
के अनु सार शिक्षा का म्‌ रूय उद्देश्य चरित्र-निर्माण है। किन्तु हमारे चरित्र की उज्ज्ब- 
लता तथा मल्निता तो जीवन की विविध परिस्थितियों में ही दृष्टिगोचर होती है। 
अत' निश्चय ही किसी भी देश का वेयक्तिक और सामाजिक जीवन वहाँ की शिक्षा 
का फल है। साथ ही प्रत्येक युग में होने वाली धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
उथल-पुथल का प्रभाव तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली पर भी पडे बिना नही रह सकता। 
इगलेण्ड की शिक्षा-प्रणाली का अध्ययन करने के पूर्व हमे इगलेण्ड की भौगोलिक 

स्थिति, अग्रेज जाति की चरित्रगत विशेषताओं तथा वहाँ की ऐतिहासिक परम्पराओं 
पर भी दृष्टिपात करना पड़ गा, क्योंकि इतके बिना इगलेण्ड की शिक्षा-प्रणाली का सम्यक 
ज्ञान सम्भव नहीं । है 


यूरोप महाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में स्थित ब्रिटिश दीपसमूह अटलाटिक महा- 
सागरम ५०" उत्तरी अक्षाश से लेकर ५८० उत्तरी अक्षाश तक फैले हुए है, अत* शीतोष्ण- 
कटिबन्ध में होते हुए भी शीत-कटिबन्ध के अधिक निकट हे। फिर भी अन्य पश्चिमी 
यूरोप के देशो के समान यहाँ तापान्तर बहुत साधारण रहता है। समुद्र की निकटता 
तथा उष्ण समुद्री धाराओं के फलस्वरूप यहाँ अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कम गर्मी और 
-कम्‌ सर्दी पडती है। शीत ऋतु में हिमपात होता है, पर हिम अधिक देर तक पृथ्वी 
पर नहीं ठहरता। सक्षेप में हम यहाँ के जलवायु को सर्द, आदर, स्फूर्तिदायक और 
स्वास्थ्यवर्धत कह सकते हे। ऐसे जलवाय्‌ में पलने वाले बालक निश्चय ही प्रसन्न- 
चित्त तथा परिश्रमी होते हँ। प्रकृति के विभिन्न रहस्यो के प्रति उनमे एक नैसर्गिक 
जिज्ञासा भी रहती है और शिक्षा-काल में वे उसका पूर्ण उपयोग करते हे। भ्रीष्म 
ऋतु वहाँ की मधुरतम ऋतु है। इस काल मे वहाँ के विद्यालय अपने कार्यों में पूर्णतः 
व्यस्त रहते हे। अवकाश वहाँ शीतकाल मे मिलता है वह भी केवल उतने दिनों जब 
प्राकृतिक परिस्थितियाँ आवागमन तथा अन्य क्रियाएँ असम्भव बना देती है। शेष 
समय अवकाश काल में भी पर्यटन, पिकनिक, क्रीडा-प्रतियोगिताये, शिक्षा-शिविर, 
देक्षिक अधिवेशन, योष्ठियाँ इत्यादि कुछ न कुछ कार्य होता ही रहता है। अतः 
ड्गलेण्ड के वालऊ विद्यालय की सीमाओ के बाहर भी ज्ञातोपार्जन [करते रहते है। 


२ ह इंगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


एक व्यापारिक देश होने के कारण इंगलेण्ड को हम अथंप्रधान देश ही 
कह सकते है । औद्योगिक उन्नति ही यहाँ की आर्थिक सम्पन्नता का मूलाधार है । 
फलस्वरूप यहाँ की अधिकांश जनसख्या नगरों में रहती है। जिस प्रकार हम 
कहते हे कि यदि भारत को देखना है तो उसके गाँवों को देखो। इसी प्रकार यह 
कहना भी अत्युक्ति नही है कि यदि इंगलैण्ड को देखना है तो उसके नगरी को 
देखो। शिक्षा के सच्चे स्वरूप का दर्शन भी हमें यहाँ के नगरो में मिलेगा। यहाँ 
का नागरिक जीवन भारतीय जीवन से भिन्न है। यहाँ की सामाजिक परम्पराये 
भी हमसे भिन्न हे। यहाँ पति और पत्नी दोनों समान रूप से अर्थोपार्जन करते हे 
और बालकों की देख-रेख उनका सिरदद॑ नहीं है। उनके पालन-पोषण तथा शिक्षा- 
दीक्षा के लिए नर्सरी तथा इन्फंट स्कूल और आगे चलकर प्रिपेरेटरी ( #7८०७8- 
६०79) तथा अच्य प्रकार के बोर्डिंग स्कूल है। निश्चय ही इस देश में बालको के 
चरित्र-निर्माण में माता-पिता से कही अधिक वहाँ के शिक्षको का हाथ रहता है। 
हमारे देश म॑ भी प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में गुरु का महत्व माता और पिता के 
ही समान था; किन्तु कालान्तर में हम अपनी सस्क्ृति को खो बैठे और परदिचिम 
के सही मूल्यों को भी सही ढंग से अपनाने में असफल हो रहे है। हमारे देश 
में शिक्षक की स्थिति आज अत्यत दयनीय है, किन्तु इगलेण्ड मे शिक्षक का 
स्थान समाज में उतना ही गौरवपूर्ण है जितना कि किसी डाक्टर, इजीनियर, 
वकील अथवा लेखक का । प्रकारान्तर से इन सव में भी भेद पाये जाते हें किन्तु 
इतना निश्चय है कि इगलेण्ड का शिक्षक हर दृष्टि से भारतीय शिक्षक की अपेक्षा 
अधिक प्रसन्न और सुखी है और उसी मात्रा में वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह 
भी करता है। 


किन्तु इंगलेण्ड की शिक्षा-प्रणाली का अध्ययन करते समय हमे अग्नेज जाति 
की चरित्रगत विशेषताओं का सर्वाधिक ध्यान रखना होगा; वयोंकि इन विशेषताओं 
से पृथक वहाँ की शिक्षा का कोई मुल्य ही नहीं रह जाता। 

सवंथा भौतिकवादी तथा व्यापार-प्रिय होते हुए भी अग्रेज प्रवृत्ति में पुरातन 
और रूढ़िवादी और व्यवहार में आधूनिकता-प्रेमी है । फलस्वरूप उनके जीवन के 
रहन-सहन, आचार तथा व्यवहार में नूतन और पुरातन का अद्भुत सम्मिश्रण पाया 
जाता है। प्रत्येक प्राचीन वस्तु, साहित्य, परम्परा, स्मृति-चिहक्नू के लिए उसका लगाव 
विख्यात है। वह किसी भी प्राचीन भवन, प्राचीन परम्परा, प्राचीन स्मारक, प्राचीन 
साहित्य को नष्ट नही करना चाहता। आमूल परिवतंन उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। 
हाँ, आवश्यकतानुसार नवीनता का समावेश वह उसमे कर सकता है। उसे नवीन इतर 
तक छाने में जो भी वाञड्छनीय परिवर्तन होंगे उन्हें वह निस्सकोच करेगा किन्तु 
वस्तु के मूल रूप को नष्ट न होने देगा। आधुनिकता उस पर इतना अधिकार 
नहीं जमा सकती कि प्राचीनता पहचानी ही न जाए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
वहाँ के स्वेच्छाकृत विद्यालय भवन ( ए०प्शब्ाए ब्टा०0 फष्येकाजह5 )है। 
सन्‌ १९४४ के एक्ट के अनुसार विद्यालय-भवन का एक स्तर निश्चित ,कर दिया 
गया है। सभी भवन उसी के अनुरूप होने चाहिए। इगलैण्ड के बहुत से चर्च-स्कक 
जिनकी इमारते कई शताब्दियों पुरानी हे, इस स्तर तक नही पहुँच पाते। उनके, पास 
इतने आर्थिक साधन भी नही है। अतः वे अपने भवनों को स्थानीय शिक्षाधिकाएि्तें 
को देने के लिए तो तत्पर हो जाते हे किन्तु उनके स्थान पर नवीन भवन निर्माज़ 
के पक्ष मे वे नहों हें। इसीलिए यह कहा. जाता है कि “इंगलैण्ड की शिक्षा किसीः 


विषय-प्रवेश न 


स्थल पर समाप्त नहीं होती। केवल उसमे सुधार होता रहता है।' 

४6  एतपटक्राएका 0 अइग्यित (8 700 प्र 765फरॉ६ ठींबा) धाताएए 9>प( 
8 70८70॥7089 [77002655 ६८ 

एक दूसरी प्रचलित उक्ति के अनुसार इंगलेण्ड में शिक्षा क्रान्ति का फंल नही 
क्रश, विकास का फल है। । 

“ एतप्ट8090 ॥09 जिष्ठोॉच्यात 345$ ॥00 76 एटडपी। ० >€ए00700% 
छुपा 04 8४0०प707॥.7 

अग्रेज जाति को दूपरो प्रमुख विशेषता उसका स्वाधीनता-प्रेम है। इतिहास 
इसका साक्षी है। फ्रास, जमंनी, हालेण्ड, स्पेन इत्यादि देशों से सेकडो वर्षो तक यद्ध 
में रत रहन पर भा, इगलेण्ड न कभी अपनी स्वतंत्रता को नष्ट नहीं होने दिया। 
नामन, डेन, फ्रासीसी सभी वहाँ आये और वहाँ के समाज, राजनीति, धर्म एव 
साहित्य पर अपना प्रभाव भी डाला, किन्तु आज भी इगलेण्ड सभी क्षेत्रों मे इन 
सबसे पृथक अपना एक विद्विष्ट स्थान रखता है। राजनीतिक स्वतत्रता की बात 
जाने दाजिए। अंग्रेज अपनी सामाजिक और उससे भी अधिक व्यक्तिगत स्वतत्रता 
को सर्वाधिक महत्व देता है। वह किसी भी प्रकार राज्य और शासन के सम्मख 
अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलिदान करने के लिए सहमत नहीं है। शिक्षा 
के क्षेत्र में इसका ज्वलत प्रमाण यह है कि प्राचीनता का प्रेमी और राज्य-भक्‍त 
होते हुए भी इंगलेण्ड के निवासियों ने शिक्षा को राज्य के हस्तक्षेप से सदेव मृक्‍त 
रकक्‍्खा। जमंनी और रूस की भाँति शिक्षा कभी राज्य का विषय बन कर नहीं रही। 
लोगो को यह जानकर आइचर्य होता है कि इगलेण्ड में राज्य की ओर से किसी 
भी प्रकार को आर्थिक सहायता शिक्षालयो के लिए सव्व प्रथम सन १८३३ ई० 
में दी गई ओर तत्कालीन नेशनल सोसाइटी और ब्रिटिश एण्ड फॉरेन सोसाइटी ने 
केवल इस दा पर यह सहायता स्वीकार की कि राज्य सरकार इसके उपयोग के 
सम्बन्ध में पूर्ण स्वतत्रता दे। इतना ही नही शिक्षा की इतनी प्रगति हो जाने पर 
भी अग्रेज आज भी राज्य हस्तक्षेप को सदेव सदेह की दृष्टि से ही देखा करता है। 
यही कारण है कि इगलेण्ड के सर्वेश्रेष्ठ विद्यालय (?प०7८ 8090०$) राज्य 
हस्तक्षेप से सर्वथा मुक्त है। 


अग्रेज जाति की तीसरी और सबसे बडी विशेषता शक्ति के विकेन्द्रीकरण' 

( 96०८7 एथ।58 ४०७ ०६ 70०७० ) और साझेदारी की भावना (8छा774 ० 

-227॥7८०४४7० ) से सम्बन्धित है। किसी एक व्यक्ति या सत्ता में शक्ति को 
निहित करना उनकी प्रकृति के विरुद्ध, है। भारतीय इतिहास में अग्रेजी शासन काल 
स्वय इसका साक्षी है। अपने देश मे भी सिहासन और सम्राद के प्रति श्रद्धाल होते 
हुए भी गक्ति ससद के हाथ मे ही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह बात स्पष्ट दृष्टि- 

गोचर होती है। शिक्षा का सम्पूर्ण प्रशासन केन्द्र और स्थानीय शिक्षाधिकारियो मे 
समान रूप से वितरित है। स्वय शिक्षा-मंत्री भी शिक्षा के क्षेत्र मे निरंकुश सत्ता 
नही रखता। उसे एक ओर ब्रिटिश पालियामेट के प्रति उत्तरदायी होना पडता 
है और दूसरी ओर सलाहकार समितियों (309०9807ए7 0००७६ ) के निदंशन का 

भी ध्यान रखना पडता है। 


इसी प्रकार केन्द्र तथा स्थानीय शिक्षाधिकारी ( 7,06४! #वप८4४०५. 
_&०८४०77४८४ ), स्थानीय शिक्षाधिकारी तथा स्वेच्छिक सस्थाओं ( ए००४४०;-४ 


नह इंगलूण्ड की शिक्षा प्रणाली 


5८0003) के मनेजर और गवर्नर, स्कूलों की प्रबन्ध समितियों के सदस्य तथा 
प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षकगण--इन सब के मध्य एक साझदारी की भावना 
कार्य करती है। इस भावना का अंतर्निहित सिद्धान्त है सब की सत्ता में सब का 
विश्वास या रहो और रहने दो की भावना। फलस्वरूप ये सब अन्योन्याश्वित भी 
हे और अपने मे स्वतंत्र भी। शिक्षा के क्षेत्र में सह-अस्तित्व की भावना का इससे 
सुन्दर उदाहरण अन्यत्र मिलना दुलंभ है। सन्‌ १९४४ के एक्ट ने शक्ति के इस 
सतुलून को और भी सुदृढ़ बना दिया है। 


अग्रेज जाति की अतिम विशेषता उसकी धरम के प्रति अटूट आस्था है। उसकी 
यह आस्था और विश्वास इंगलेण्ड के सामाजिक जीवन का इतना अभिन्न अग है 
कि हम इंगलैण्ड के विद्यालयों का, वहाँ के पाठ्यक्रम का स्मरण बिना वहाँ की 
घार्मिक शिक्षा का स्मरण किए हुए नही कर सकते। यह कहना अत्यूक्ति न होगा 
कि धार्मिक शिक्षा ही इंगलेण्ड के काउन्टी और स्वेच्छाकृत स्कूलों के वर्गीकरण का 
मुलाधार है। फिर भी इस जाति में कितनी धार्मिक सहिष्णुता है, इसका प्रत्यक्ष रूप 
भी हमारे सामने शिक्षा के क्षेत्र में आ जाता है। 


इस प्रकार हम देखेगे कि अंग्रेज जाति की चरित्रगत विशेषताओं ने जिनमे से 
केवल कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख यहाँ किया गया है, वहाँ के शिक्षा के 
इतिहास पर बडा व्यापक प्रभाव डाला है। चाहे वह प्राइमरी स्कूल हो, चाहे 
सेकेडरी ग्रामर स्कूल, चाहे वह काउन्टी स्कूल हो अथवा स्वेच्छाकृत (५०प७- 
८७7५) स्कूल, चाहे वह अध्यापक-प्रशिक्षण की योजना हो अथवा अग्रिम शिक्षा 
(7पए४76० ८१४८७४०७) योजना सभी स्थलों पर उनकी अपनी विशेषताएँ परि- 
लक्षित 323] उठती हूँ और वे उनके संचालन की गतिविधि का निर्देशन और नियत्रण 
भी करती हे। 


शिक्षा की वेधानिक प्रणाली 





१९४४ के एक्ट की कुछ प्रमुख व्यवस्थायें 

छूँगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में बहुधा यह कहा जाता है कि 

वहाँ कोई शिक्षा प्रणाली ही नही है। किसी अश तक यह ठोक भी है। 
बहाँ कुछ विद्यालयों को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तथा वे उनके 
नियत्रण मे रहते हे, जब कि दूसरे विद्यालय जिन्हे पब्लिक स्कलस' कहते हे सरकारी 
नियत्रण से नितान्त म॒क्‍त रहते हे। इसके अतिरिक्त उन शिक्षा-समितियों और 
सस्थाओ मे से जो सरकारी अनुदान प्राप्त करती हे कुछ तो सीधे शिक्षा मंत्रालय 
से ही उसे प्राप्त करती है जब कि दूसरी सस्थाये सरकार के दूसरे विभागों से यह 
सहायती प्राप्त करती हे। फिर भा इगलेण्ड में प्रदान की जाने वाली अधिकाश 
शिक्षा सरकारी शिक्षा-प्रणाली के ही अंतर्गत आती है और यही हमारे आज के 
अध्ययन का विषय है। इस शिक्षा-प्रणालों का आधार ससद में पास किए हुए 
अधिनियम हे और इसलिए इस शिक्षा-प्रणाली को वेवानिक शिक्षा-प्रणाली ($६4(ए- 
(079 5980८० ०+ एत07८०४०४०) कहना अनुचित न होगा। इस नाम से पुकारने 
का औचित्य इसलिए भी है कि प्रमुख अधिनियम के भाग दो के अतर्गत उसको ऐसी 
हो व्याख्या की गई है। उत्तका शीषंक ही $६8६४७६८००ए४ $ 95४87 ता सितठप८8 ४०7 
अर्थात्‌ वेधानिक शिक्षा प्रणाली है। प्रस्तुत अध्याय में हम इस अधिनियम पर विचार 
करेगे और देखेंगे कि किस प्रकार इसके अतर्गेत आने वाली प्रमुख व्यवस्थाओ ने 
इगलेण्ड की वरतंमान शिक्षा-प्रणाल्ी को एक सुनिश्चित रूप-रेखा प्रदान की है। 


यह प्रमुख अधिनियम सन्‌ १९४४ का शिक्षा अधित्रियम (सतवकाणा 
8०६८ ० 9+4) है। यह अधिनियम इगलण्ड की शिक्षा के इतिहास में व्यापक 
रूप से प्रभावशाली कहा जा सकता है; क्योकि राज्य-शिक्षा-प्रणाली के सभी अधि- 
कारो और कत्त॑व्यों का मूल स्रोत उसी को माना गया है। आगे चल कर यह आव- 
...रैयक समझा गया कि उसमे दो हुई व्याख्याओ और व्यवस्थाओं की पूर्ति और सशो- 
धन के हेतु तीन और अधिनियम बनाये जाये। फलस्वरूप सन्‌ १९४६ का थिक्षा 
अधिनियम, सन्‌ १९४८ का शिक्षा (विविध व्यवस्था) अधिनियम तथा सन्‌ १९५३ 
का विविध व्यवस्था सम्बन्धो (ध६८८४7८००७५ शि०रशा्र०5) शिक्षा अधि- 
नियम और पास किए गए। फिर भी सन्‌ १९४४ का अधिनियम हो इंगलेण्ड की 
वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के समझने का मुख्य आधार है। जहाँ कही विभिन्न धाराओं 
का उल्लेख है वे इसी अधिनियम की धाराये हे। 


बन 


केन्द्रीय प्रशासन (0678) 2 तैाशाए९08४0४ ) 


इस अधिनियम को धारा १ के अनुसार इस प्रणाली का प्रधान स्वय इगछप्ड 
का सम्राट है। स्वय सम्राट ही मत्री की नियुक्ति करता हैं। इंगलूण्ड आर वल्स के 


दर इंगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 

निवासियों की शिक्षा की उन्नति के लिए सुविधा प्रदात करता तथा अपने नियत्रण 
तथा निर्देशन में कार्य करने वाले स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों ([,0८७] 80प९६६०४७ 
&पए६॥०४५ ४८७) द्वारा राष्ट्र नीति के प्रभावकारी निर्वाह का समुचित भ्रवन्ध करना 
वन -के ला मंत्री त्ली के कत्तंव्यों के अतर्गंक है। अधिनियम के शब्दों मं-- 
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इसी अधिनियम की धारा १ (३) के अतर्गत शिक्षां-मंत्री को अपने पद 
और कत्तंव्य पालन में सहायता पहुँचाने के लिए उसे एक ससद सचिव तथा ऐसे 
अन्य अधिकारी और कमंचारी नियक्ते करने को अधिकार है, जिन्हे वह स्वय 
तथा राज्य कोषाधिकारी (क०्८८]०० ० १5०ए८्वृप००) मिलकर ते कर 
लेते हे। यह संसद-सचिव संसद का सदस्य होता है। अन्य अधिकारी तथा कमे- 
चारी वहाँ की सिविरू सविस की श्रेणियों से लिए जाते हें। इसके अतिरिक्त धारा 
७७ (२)के अनुसार मंत्री का यह भी कत्तंव्य है कि वह सम्राट द्वारां नियुक्त होने 
वाले निरोक्षकों (सा5/घरट० 0७।८४६ए१$ 7790९८६०7४) के पद के लिए योग्य व्यक्तियो 
की सिफारिश करे और उनकी सहायता के लिए दूसरे इंस्पेक्टरो की नियुक्ति 
स्वय कर ले। | 


धारा ४ (१) के अनू सार शिक्षा मंत्री को परामश देने के लिए दो परामर्श- 
दात्री समितियाँ (80 ए75०ए (१09०००)$) होती हे। इनमें से एक इगलेण्ड के लिए 
होती है और दूसरी वेल्स के लिए। इन समितियों के चेयरमेन और सदस्यो की 
नियूक्ति वह स्वयं करता है; किन्तु उसे इस नियम का पालन करना पडता है कि 
उसमें राज्य शिक्षा-अ्रणाली के अनुभवप्राप्त सज्जन भी सम्मिलित हो तथा कुछ 
दूसरे ऐसे सदस्य भी जो दूसरे प्रकार की प्रचलित शिक्षा-प्रणालियों भी हों। 
ये समितियाँ उन समस्याओं पर अपनी सम्मति और सूचनाय देती है जिनकी पूँछ-ताँछ 
मंत्री इनसे करता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर 
भी जिन्हे वे उचित समझती है, वे अपना परामर्श दे सकती हें। 


धारा ५ के अतगंत शिक्षा मंत्री का यह भी कत्तंव्य है कि वह ससद करे 
सामने अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपस्थित करे जिसमे उसके अधिकारो के प्रयोग 
तथा करत्तेव्यों के पालन का व्योरा हो । साथ ही शिक्षा की केन्द्रीय सलाहकार समितियों 
के कार्य का वाषिंक विवरण भी। अपने विभाग के अतगंत आने वाले सभी विषयों 
के जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी उसे तत्पर रहना 
चाहिए। 








शिक्षा की वंधानिक प्रणादी 


शिक्षा मन्त्री के अधिकार तथा कचंव्य 
अधिकार 


मी अ मल म कक है. अमल 
[ | है 
संसद सचिव की हरमंजस्टीज अन्य निरीक्षकों सह सलाहकार 
सहायता के लिए ईंप्रपेक्से की की स्वयं नियुक्ति. समितियों के चेयरमेन 





अन्य कमंचारियों की नियक्ति की तथा सदस्यों की 
राज्य कोषाधिकारी सिफारिश नियुक्ति 
से मिल कर नियुक्ति 

कत्तव्य 


| नी 

| | 
सलाहकार समितियों में (१) अपने काये तथा सलाहकार शिक्षा संबंधी किसी 
राज्य शिक्षा प्रणाली के अनु भवो समितियों के कार्यो की वार्षिक. प्रइन का संसद के 
सदस्य तथा (२) देश में प्रच हित रिपोर्ट संसद के समक्ष रखना. सामने उत्तर देना 
अन्य शिक्षा प्रणालियों के 
अनुभवी सदस्यों की अनिवाये 
नियक्ति 


घ्् 


स्थानीय प्रशासन (,009! 4&970978॥7#४07) 


काउन्टो और काउनन्‍्टी बरो कौं तिकू--सन्‌ १९४४ के अधिनियम की प्रथम सूची 
के द्वितीय भाग (727६ व] ० (४९ सप-8६ 8८४८० पघा८० ) मे काउन्टी और काउन्‍्टी 
बरो कौसिलो को ही स्थानीय शिक्षा-समितियाँ माना है। प्रत्येक एलछ० इ० ए० ([.0८ 
त7०७६४०४ &प५:०769) अपने शिक्षा-सम्बन्धी उत्तरदायित्वों को पूराकरने के 
लिए एक शिक्षा-समिति ( छ0प7०८४४०० (0०घघ०४६८८८) की नियुक्ति करती है। 
अत्येक कौसिल इस सम्बन्ध में अपना स्वयं प्रबन्ध करती है यद्यपि उसे अपने कार्य 
और निर्णय को स्वीकृति शिक्षा मत्री से लेनी पडती हैं और कुछ विशेष दुशाओ 
का ध्यान रखना पडता है। इस प्रकार किसी भी शिक्षा-समिति के अधिकांश सदस्य 
>कौसिल के सदस्य ही होने चाहिए। साथ ही इस समिति मे शिक्षा के क्षेत्र में अनु- 
भवी व्यक्ति तथा स्थानीय शिक्षा सम्बन्धी दशाओं का समुचित ज्ञान रखने वाले 
व्यक्ति भी सम्मिलित होने चाहिए। सामान्य रूप से प्रत्येक एल० ई० ए० ([,00७- 
86ए८०५४०४ 6&पए५८7077:9) का यह कत्तंव्य है कि अपना शिक्षा सम्बन्धी कोई भी 
कार्य सम्पादन करने के पूर्व वह अपनी शिक्षा समिति से निश्चित परामर्श कर छे 
तथा उसे यह भी अधिकार है कि वह उस समित्रति को केवछ रुपए उधार लेने अथवा 
कर लगाने का काय॑ छोड़कर शेष कोई भी कार्य सौप दे। इसी प्रकार ये समितियाँ 
भी अपने कार्य की सुविधा के लिए उप-समित्रियाँ स्थापित कर सकती है। किन्तु 
प्रत्येक ऐसे कार्य के लिए उन्हें 7,.8.8., से स्वीकृति लेता आवश्यक है। 


क्षेत्रीय कार्यकारिणी समितियों ([)एंग्रंठा4 #:5०८ए४४८४)--अधिनियम 
की प्रथम सूची के तीसरे भाग (?&70 ॥]त ०६ ७८ 7१7४६ 5०0८०४०) के अनुसार 


ह 


अम्मा 





८ इंमलैण्ड की शिक्षा प्रणाली 

जो एल० इ० एज (,.0. »5-) काउंटी कौसिलों के रूप मे थी उन्हे यह आज्ञा दी 
गई कि जहाँ ऐसा करना प्रशासन की सुविधा और क्षमता को बढ़ाता ही, वहाँ य 
कौंमसिले अपने-अपने क्षेत्रों को कई उप-क्षत्रों मे बॉँठ ले और उन्हे क्षेत्रीय कार्यकारिणी 
समितियों ( पंझंग्पं 05०८एम०८5 ) के प्रशासन में कर दे । इस शरकार 
की क्षेत्रीय प्रशासन योजनाओं ($८0€मा65 6 जिंशंड0्7) ए5८८प४१ ४८४ के 
प्रस्ताव मत्री महोदय से स्वीकृत किए जाने चाहिए। इल प्रस्तावों में यह भी स्पष्ट 
होना चाहिए कि इन कार्यकारिणी समितियों का सगठन किस रूप में होगा, उनके 
क्या कार्य होगे, और एल० ई० एज की शिक्षा-समितियों के साथ उनका क्‍या 
सम्बन्ध होगा ? इस प्रकार को क्षेत्रोयकार्यकारिणी-समितियाँ देश के सभी भागों में 
पाई जाती हे | व्यापक रूपसे उन्हे शिक्षा समितियों के अधीन सहायक समिति 
कहा जा सकता है और उनके सगठन का एकमात्र उद्देश्य यह॒देखना है कि इन 
क्षेत्रेकी एल० इ० एज अर्थात्‌ काउँटी कौन्सिले अपने कत्तंव्यों का पालन अपने 
अतर्गंत विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखकर करे। 


अपवादी जिले (#50०700०0 ॥)807 08) 


सन्‌ १९४४ के एक्ट की प्रथम सूची के तीसरे भाग के चौथे अनुच्छेद 
(एव ॥९ 6 शि४६ [74 04 ६096 #ए5: 5०76०००) में एक तीसरे प्रकार की 
स्थानीय इकाई का उल्लेख है। इसे /४5०८०४८० 4075:77705 के नाम से पुकारते हे । 
अपनी सुविधा के लिए हम इन्हे अपवादी जिले की सज्ञा दे सकते हे। इनके अपवादी 
(४5०८० ६८१) कहलाने का मुख्य कारण यह है कि इस प्रकार के जिले कुछ विशेष 
दर्तों के पूरा करने पर क्षेत्रीय प्रशासन योजनाओ से म्‌क्‍त रहते हे। इन शर्तों में 
दो प्रमुख है । प्रथम तो यह कि ऐसा जिला विस्तृत क्षेत्रफल का कोई बरो (5०70०प७॥) 
अथवा नगर-जिला ([779०9 )507०) हो, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसे 
शिक्षा मत्री कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण अपवादी क्षेत्र ( £#०९०६८० 
07507०0) बनाना चाहते हो। आकार की दृष्टि से ऐसे क्षेत्र की जनसख्या ३० 
जून १९३९ को ६०,००० से कम न होनी चाहिए या ३१ मा १९३९ के अत तक वहाँ 
के प्राथमिक स्क लो में पढने वाले छात्रो की सख्या ७००० से कम न हो। एल० ई० 
एजड्र०* द्वारा इन अपवादी जिलों (8%०८०४८० 7080070४$) को क्षेत्रीय कार्यकारिणी 
समितियों की अपेक्षा अधिक व्यापक अधिकार दे दिये जाते हे और इन अधिकारों 
का उपयोग वहाँ की बरो कौसिले अथवा नगर जिला परिषदे (ए5&0 7)8 07९#« 
(४077८)७) करती हे । 


मुख्य शिक्षा अधिकारी ((क्रार्भ शतप्र०४४०0 0/80७7) 


सन्‌ १९४४ के एक्ट की ८८वीं धारा के अनुसार प्रत्येक एल० इ० ए० 
(,..2.) किसी योग्य व्यक्ति को अपना मुख्य शिक्षाधिकारी नियुक्त करती है।इस 
नियुक्ति के पूर्व उसे शिक्षा मत्री से परामर्श लेना आवश्यक होता है। इसीलिए नियक्ति 
के पूर्व वह मत्री महोदय के पास उन तमाम व्यक्तियों के नाम, उनका पूर्व अनुभव 
तथा अन्य योग्यताओं सम्बन्धी विवरण भेजती है, जिनमें से वह अपना मुख्य 
शिक्षाधिकारी चुनना चाहती है। साथ ही प्रत्येक एल० इ० ए० दूसरे कर्मचारियों की 
नियुक्ति भी करत है, जिनमे स्वयं उसके विद्यालय निरीक्षक (5८0०० [7श76०(075) 


भी' होते हें । 


ऑ्मीनान 


शिक्षा की वँधघानिक प्रणाली 


(अ) 
स्थानीय प्रशासन 
([,0९०व &वंग्रात5078(07) 





| 8 #52452७७4७9:0&ऋऋकरू 
कि! । | 
काउंटी कौसिल [..5 85. काउंटी बरो कौंसिल 
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। 
| | | 





[ 
स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी 
(8,0९8 डिवैपट7०7 5फप४7०7६९5) 


| 
शिक्षा समितियां 


शिक्षा अपर मिलियों 
(इनकी नियुक्तित शिक्षा समितियाँ एल० ईं० एज की स्वीकृति से करती है) 


(ब) 
काउंटी कौसिल 
७४४४४ ४४2 कं थमा | 
किक हू जज ग 
क्षेत्रीय कार्यकारिणी समितियों अपवादी क्षेत्र या जि ले 
(24ए787008] 5९८५६१४८७) (95९८९ ४८० 4038007045)' 
अमिमिललिक 
| 
बरो कौंसिल नगर जिला कौंसिल 


(8070प27 ए०पण८टा) (77099 70807720 (४20प7८0)' 
। शिक्षा-प्रणाली के तीन स्तर (7७७ $092०8 ०4 696 59780०7.) 


सन्‌ १९४४ के एक्ट की धारा ७ के अनुसार वंधानिक शिक्षा-प्रणाली का 
सगठन विकास के उत्तरोत्तर तीन स्तरों के रूप में होता है। ये स्तर हं--प्राथमिक 


( एलंपा था 9 ) माध्यमिक ( 8८८०7००७०9० ) तथा अग्रिम शिक्षा (+फपश 
07८७ (४०7 ) । 


इस सम्बन्ध मे एल० ई० ए० का यह सामान्‍य कत्तंव्य हो जाता है कि वह 
समाज के आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास में पूर्ण योग दे 
और इस सम्बन्ध म अपने क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए 
प्रत्येक स्तर पर उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करे। 


प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा 


व्यवस्था और निर्वाह--सन्‌ १९४४ के शिक्षा अधिनियम की«धारा ८ तथा 
११४ में प्राथमिक शिक्षा की परिभाषा इस भ्रकोर है-- 


अन्न 


० इग्रलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


“प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो-छोटी आयु के बालको अर्थात्‌ १२ वर्ष से 
कम आयु के बालको के योग्य हो ॥* ह 

सन्‌ १९४४ के एक्ट की यह परिभाषा सन्‌ १९४८ के शिक्षा (विविध 
व्यवस्था रध5०28760०४ ?70ए78079) अधिनियम को धारा ३ के द्वारा परि 
वद्धिंत कर दी गई। इस एक्ट के अनुसार प्राइमरी शिक्षा वह शिक्षा है .जो १०३ 
वर्ष तक के वालको के लिए तथा उन बड़े बालकों के लिए जिनका पढना उनके साथ 
आवश्यक है, अनिवाय रूप से पूरे समय दी जाए।' 

सन्‌ १९४४ के एक्ट के अनुसार माध्यमिक शिक्षा १२ वर्ष से लेकर १९ वर्ष 
तक के बालको के लिए दी जाने वाली शिक्षा हैं। इस परिभाषा का परिवर्धन (:70670- 
70८7४) भी सन्‌ १९४८ के एक्ट द्वारा कर दिया गया। सन्‌ १९४८ के एक्ट के 
अनुसार माध्यमिक शिक्षा बडे बालकों को दी जाने वाली तथा उन छोटे बालकों 
की आवश्यकातओ को पूरा करने वाली शिक्षा है, जो १० वर्ष ६ माह के हो चुके 
हैँ और जिन्हे बडे बालुको के साथ पढाना आवश्यक-सा हो गया है ।१ 


शिक्षा पर्याप्त कब समझी जाए ? 


(१) इसी धारा आठ में यह भी उल्लेख है कि प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त 
सख्या में पाठशाराये होनी चाहिए और वे तब तक पर्याप्त न समझी जायेगी जब 
तक कि वे सख्या, विशेषताओं और सज्जा में इतनों अधिक न हो कि सभी छात्रो को 
उनकी आयु, योग्यता, आवश्यकता, रुचि और विद्यालय मे व्यतीत होने वाले विभिन्न 
काल के अनुसार जिसमे प्रायोगिक शिक्षा भी सम्मिलित है, हर प्रकार की शिक्षा- 
दीक्षा की सुविधा दी जा सके। 


(२) सन्‌ १९४४ की घारा १० के अनुसार प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा 
अलग-अलग विद्यालयो में दी जानी चाहिए जिनमे आवश्यकतानुसार नर्स री पाठशालाये 
या पाँच वर्ष से कम आयु के वालकों के लिए शिशु विद्यालय ([70/8977 8०४००) 
शारीरिक तथा मानसिक असुविधा वाले बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय (59८८! 
5९॥00]8 0407 #॥एडटबॉ।ए बाते ९४६७।] ४ सिब्गवाट89796०व (70767), 
तथा छात्रावास की सुविधा वाले (80979778) स्कूछ भी सम्मिलित हों। 


(३) पर्याप्ति ( ४पींटा८०८9 ) काएक रूप यह भी समझा गया कि एल० 
ई० एज० स्थानीय समितियों) द्वारा पालित (प्राध्ंग्र/॥7८०) सभी सस्‍्कलो की 
8 उस आदर्श स्तर को पूरा करने वाली हो जिसे शिक्षा मत्री ने निश्चित 
कया है। 





3([) “#िवमाबाएए ढतंप्रद्बतम 48. ईपर धा6 स्तपटकाा07. 07 एप078 
एण0&० ६96 3886 ०0 6४ ब्यते & मा बात [प्रग्रा0ा एप78  0ए८/ ६9६ 
486 077 4६ 48 €हए९वट7६ ६0 ८6त0०४६४९ छा09.  टक. 


न (2) $6८0०ग्रतंक्‍/ए.. €तप्रट४४ं00 फ्राटकात8$. €तएटब्आा07 इपां४706 407 
5207 एफफएः8 270 2]80 07 ६76 #€व॒णपंएटएट705 0 उपणाय07 9ए०708 ७70 
7876 &(बांफ्ल्त॑ 6 386 ० पता एटब05 बाते अंज ग्रा०तव08 470 900 
70 38 फट्वालयां ६0 ९प०४६९० ६082076 शाएं) (९ 8८7:07 0फए]278, 


-86060% 3 प46८६६४०४७ (-/080606%6०४७ /?/004390%8) 4०, 948, 


शिक्षा की वंधानिक प्रणाली १६ 


रद 


निर्माण-स्तर से सम्बन्धित विद्यालयीय समस्यायें और उनका प्रभाव 


सन्‌ १९४४ के एक्ट को धारा ९ के अनुसार विद्यालयों की स्थापना यदि 
एल० ई० ए० द्वारा हुई है तो वे काउंटो स्कूल और यदि वे एल. ई० ए० के स्थान 
पर किसो दूसरी व्यक्तिगत (धार्मिक या अन्य किसी प्रकार की संस्था) द्वारा स्थापित 
किए गये हे तो वे स्वेच्छाकृत ( ४०ए१/७-9 ) स्कूल कहलाते हैे। इसी एक्ट की 
धारा १५ के अनुसार इन व्यक्तिगत स्कलों के भी तीन प्रकार है * सहायता प्रदत्त 
( ०70०6 ), विशेष समझौते वाले ( इ7०८ंथी 287०८०८०६ ) तथा नियत्रित 
(८०77:7060 ) । 


आगे चलकर इसो एक्ट के दूसरे अनुच्छेद में इन विभिन्न प्रकार के स्कूलों की 
व्याख्या भो को गई है जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस वर्गीकरण की पृष्ठभूमि 
में निर्माग-स्तर सम्बन्धो होने वाला आर्थिक व्यय है। मत्री महोदय की घोषणा के 
पश्चात्‌ देश में प्रचलित सभी विद्यालयों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे 
सरकारो मान्यता प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालयों को छात्रो की नवीनतम आव- 
श्यकताओ के अनुसार बदल के और इस प्रकार अपने-अपने विद्यालयों को मत्री महोदय 
द्वारा निर्धारित विद्यालय-मवन-स्तर तक छातने का प्रयत्न करे। काउंटी स्कूलो के लिए 
यह कार्य उतना कठिन न था क्योकि वे जनता के करों द्वारा चलाये जा रहे थे 
'किन्तु स्वेच्छाकृत विद्यालयो (४०ए७४०६४०५ ४८०४००$) की प्रबन्ध-समितियों को इस 
सम्बन्ध में असुविधा का सामना करना पडा। उनके आश्थिक साधन इतने अच्छे न 
थे और न ही उनके स्कूलों की इमारतें इतनी आधुनिक थी कि वे सरलता से 
मंत्री महोदय की आज्ञा का पालन कर लेते। अत' इस सम्बन्ध मे उन्हें अपने यहाँ 
के स्थानीय-शिक्षा-अधिकारियों ( ॥,0८४) छतएट&४०ा 4&ए८०7४८४ ) से सहा- 
यता लेनी पडी। यह आर्थिक सहायता जिस सीमा तक ली गई उसके आधार पर ही 
स्वेच्छाकृत स्कूलों के उपर्यूक्त तीन भेद हो गए। 

सहायता-प्रदत (470८0) विद्यालय--१९४४ एक्ट के धारा ९ में दी हुई 
व्याख्या के अनूसार एक सहायता-प्रदत्त ( या विद्यालय वह ॒ विद्यालय है जिसके 
प्रबन्धक शिक्षा-मत्री को सतुष्ट करके और द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता के 
बल पर अपने को इस योग्य सिद्ध कर सकते हे कि-- 

(१) वे अपने विद्यालय-भवन को मंत्री द्वारा निश्चित भवन-स्तर तक लाने 
- मेजो भी परिवर्तन या निर्माण सम्बन्धी व्यय होगा उसे सरलता से उठा सकेगे। 

(२) वे केवल विद्यालय से संलग्न खेल के मंदानो को छोडकर शेष पूरी 
इमारत की मरम्मत स्वयं करा छेगे। 
अथवा (३) अपने भवनों में पाठशाला के नए आदर्शो के अनुरूप जो भो 
आंतरिक परिवतंन होंगे उन्हें इसलिए करा लगे ताकि उनके विद्यालय भवन पाठ- 
शाला के उद्देश्यों को पूरा कर सके। 

इसी अधिनियम की तीसरी सूची में यह भी उल्लिखित है कि शिक्षा-मत्री 
इन स्कूलों के प्रबन्धकों को इस सम्बन्ध में किए हुए व्यय की आधी धन-राशि 
प्रदान करेगा। 


विशेष समझोते वाले विद्यालय (87८८० 387०९८००८४६ 5000०)5)-- 
सन्‌ १९४४ के एक्ट की धारा १०२ के अनुसार विशेष-समझौते वाला स्कूल वह स्कूल हू. 


श्र इंगलेंपड की शिक्षा प्रणाली 


ञ्क 
क्र 


जिसके सम्बन्ध में सन्‌ १९३६ के शिक्षा-अधिनियम के अंतर्गत एक समझौता हो 
चुका था, यद्यपि वह कार्यान्वित नहीं हो सका। इसके अतर्गत इन स्कलो की 
इमारतों में जो भी परिवतंन कराये जायेगे उनके व्यय का उं भाग वहाँ के स्थानीय 
शिक्षा अधिकारियों को देना पडेगा। इनकी संख्या अधिक नहीं है। 

नियंत्रित विद्यालय ( 007६०॥०१ 50८9००5 )-+सेन्‌ १९४४ के एक्ट 
की धारा १५ के तीसरे अनुच्छेद मे यह भी दिया है कि एक नियत्रित ((०४- 
८०]20) विद्यालय वह विद्यालय है जिसके भवन को सुधारने, परिवतंन कराने और 
उसको सुरक्षा करने मे जो भी व्यय होगा वह वहाँ के एल० ई० ए० को उठाना 
पडेगा। 

इन तीन प्रकार के स्वेच्छाकृत विद्यालयों में आगे चलकर उनके प्रबन्ध- 
सम्बन्धी नियमों, उनमे दी जाने वाली सावंजनिक तथा विशिष्ट धर्म की शिक्षाओ 
तथा शिक्षकों की नियुक्ति और निष्कासन के आधार पर और भी मतभेद हो गए हे । 


शिक्षा के तीन स्तर 


| 


[ | 
|] | 
प्राथमिक माध्यमिक अग्रिम 








(9८97५) (9९९८०7्रत4०४७). (#पफला) 
| 
छाए लि 
नसरी स्कूल शिशु तथा विद्िष्ट छात्रावासीय । 
पाँच वर्ष से कम प्राथमिक विद्यालय विद्यालय 
आय बालों के ([मािए: ५४. (5ट्टाथ (5027वग४ 
लिए शिएणआा३) 8 60008 ई०7(४४० डि०४००5 ) 
पॉच से १२ मब्व0 04 07०0 ) 
वर्ष की आयु 
वालों के लिए 


आम ७७७४४ ७५ ७0४७5 छा 
सामान्य माध्यमिक विद्यालय विशिष्द विद्यालय छात्रावासीय विद्यालय 
चित्र-अ 
प्राथमिक तथा नाध्यभिक विद्यालय 


[] 


| 


[ 
काउंटी स्कूल वॉलंटरो (स्वेच्छाकृत) स्कूल 
((४0०४०४ए $80700]) (श०ण्पा०घ7०ए 80700!) 
है 
| कि ह है 
सहायता प्राप्त विशेष समझौते वाले नियंत्रित 
(5706०) (४76८० 387९८:४८॥ ६) (५००(००८० ) 
। । | 


(मंत्री द्वारा आधे व्यय १९३६ के एक्ट के अनुप्तार एल० ई० ए० द्वारा 
का उठाना) एल० ई० ए० द्वारा निर्वाह का पुरा खर्च उठाना 
३/४ खर्चे उठाना 


शिक्षा की वेधानिक प्रणाली ह १३, 
प्रबन्ध-व्य वस्था (॥9॥92877076 ७१वें (+0प४०७७१४७7४) 


सन्‌ १९४४ एक्ट को धारा १७ के अनुसार प्रत्येक प्राइमरी स्कूछ का एक 
संविधान तथा उसके प्रबन्ध के कुछ नियम होते हे । इन्हे इस्ट्र मेट्स एण्ड रूलस ऑफ 
मैनेजमेंट ([05807ए67६5 70 रिपोट5 0/ ५ ७798९०7०८४/ ) कहते है । इसी प्रकार 
प्रत्येक माध्यमिक स्कूछठ का एक सविधान तथा उसके शासन के निर्देश होते हे। 
ड्न्हे इस्टू मेन्टस एण्ड आर्टि किल्स ऑफ गवर्नमेंट ([ह807प0675 छणते 7 0065 
० 5०५००४०४८०४) कहते हे । इस इस्ट्रमेट के द्वारा सदस्य-समिति के नियम और 
उसका विधान ते होता है। उसके रूल्स तथा आर्टिकिल्स स्कूलो का संचालन करने 


के उपयोग में आते हे। प्राइमरी स्कूछो के सदस्य मैनेजर तथा माध्यमिक स्कूलों 
के सदस्य गवर्नर कहलाते हें। 


धारा १८ के अनुसार प्राइमरी स्कूल का प्रबन्ध विधान ([750प/6॥ 
07779798०7०४५) स्कूल की प्रकृति के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है, अर्थात्‌ वह 
किस प्रकार का स्क्ल है--काउन्टी या वॉलण्टरी ( (0प70ए० 07 ४०ए7६४थ।' ४ ) | 
ओर स्वेच्छाकृत स्कछो ( ७४०७०६४४०० 8८7005 ) में भी वह किस वर्ग का है-- 
सहायता प्राप्त (७0८0 )। विशेष समझौते वाला (७7८टांछ 887८८:०८४८ ) 
या नियत्रित ( ए०77णाल्व )। 


प्राइमरी स्कूल--१९४४ के एक्ट की धारा ११४ के अनुसार एक काउंटी 
प्राइमरी स्कछ को सदस्य-समिति को वहाँ के स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी (4.. 08. 25) 
चुनते हे। किन्तु यदि वह स्कूल किसी उप-दक्षेत्र (३४707 27८०) में स्थित है अर्थात्‌ 
एक बरो ( 5००ए८६४४ ) या नगर-जिला (ए9०४ 0750०० ) है, तो वहाँ 
के प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सख्या ६ से कम न होगी बल्कि एल० इ० एज० 
की इच्छानुसार अधिक भी हो सकती है। किन्तु इन सदस्यों में दो-तिहाई 
सदस्य एल० इ० ए० द्वारा चुने जायेगे तथा एक-तिहाई अल्पपक्ष अधिकारियों 
(१(7707709 &पं०7४7 ) ढारा। 


एक स्वेच्छाकृत प्राइमरी स्कूल की प्रवध-समिति के सदस्यों की संख्या एल० 
इ० ए० से परामर्श करने के पश्चात्‌ शिक्षामत्री स्वय ते करेगा। किन्तु सदस्यंत की 
यह सख्या किसी भी दशा मे ६ से कम न होगी। इन ६ या इससे अधिक सदस्यों में यदि' 
स्कूल सहायताप्राप्त (87029,) या विशेष समझौते वाला (8/6८४४) &४7९८४०८॥६) 
है, तो दो-तिहाई और यदि नियत्रित श्राइमरी स्कूल ( 0 07४%गील्व एफ ए 
8८४००) है तो एक तिहाई सदस्य इस स्कछ से सम्बन्धित सस्था के मूल 
सदस्य होगे अर्थात्‌ वे सदस्य जिनकी नियुक्ति एल० इ० ए० द्वारा न होगी। 
इन सब का मूल उद्देश्य यही है कि प्रत्येक स्वेच्छाकृत स्कूल अपने मूल स्वरूप को सुर- 
क्षित रख सके और उसके पचनामे ( 7०४६ 706८०) में दी हुई पूरी व्यवस्थाओ के 
अनुसार ही उसका सचालन *हो। 


किन्तु यद्दि वह स्कूल किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ पर नस लघु-स्था- 
नीय-शासन-समिति ( (67 7,029] #गरं07४५६9 ) कार्य करती है जसे क्षेत्रीय 
कार्यकारिणी समिति (:एंभंणारथंं ४5८८०४४८) या अपवादी जिला (5०९०६८० 
/507०६ ) तो स्कूल की प्रबन्ध-समिति के उन सदस्यों में से "जो मूल सदस्य 
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([०पशत७ धं०चश&7982०75 ) नहीं है, कम से कम $ और अधिक से अधिकः 
३ सदस्य उस लघु-स्थानोय-समिति (](907 +.०८७ &घ८४०7४) के होगे तथा 
मूल सदस्यों को छोड कर शेष सदस्य एल० ई० एज़० द्वारा नियुक्त किए जायेगे। 
उदाह रण के छिए यदि किसो लवु-स्थानीय-शासन-द्षेत्र (६007 [.060 शैफ07(७ 
3:८०) के स्वेच्छाकृत (५००ए४६४७7७) स्कूल की प्रबन्ध-समिति में सदस्यों की 
सख्या ९ है, और वह नियंत्रित (४०५४४७7५ (00577020 ) सकल है तो इसमे 
तीन सदस्य अर्थात्‌ ई तो मूल संस्थापक सदस्य (#0घ702४०० 788०5) होगे 
और दोष ६ बाहरी। इन छ सदस्यों में कम से कम दो और अधिक से अधिक तीन 
सदस्य लघु-स्थानीय-शासन-द्षेत्र ( ९[६छ807 4,0८8) ४७४०४ 3768 ) से लिए जायेगे 
और शेष ४ या ३ सदस्य एल० ई० एज० द्वारा नियुक्त किए जायेगे अर्थात्‌ ९५०३-- 
६-+३--(२--४) या ३--(३--३) जो भी स्थिति हो। सहायता प्राप्त (७॥06० ) 
और विशेष समझौते वाले ( 896०» 4&87८८०४८०६ ) स्कूलों में सस्थापक सदस्यों 
और बाहरी सदस्यों की सख्या क्रमशः ६ और ३ होगी। इन तीन सदस्यों में कम से 
कम एक और अधिक से अधिक दो सदस्य लघु-स्थानीय-शासन-समिति द्वारा नियुक्त 
होगे। शेष एल० ई० एज़० द्वारा नियक्त किए जायेगे; अर्थात्‌ ९--६+--३ न्‍८ 
६--(१--२) या ६-+-(२--१) जहाँ पर किसी लघु-स्थानीय-शासन-समिति का 
कोई प्रइन नहीं उठता वहाँ सभी बाहरी सदस्य ॥, ४ 35. द्वारा नियुक्त किए जायेगे। 
इसे समझने के लिए सम्बन्धित चित्र भी देखिए । 


चित्र--अ---जहाँ कोई रूघु स्थानीय प्राधिकारी (१07 ,0८७] ह पा0- 


7709 ) नही है। 


प्राइमरो स्कू 
काउंँटोस्क्ल स्वेच्छाहृत (५००७८४६० ५ ) स्कूल' 
सभी सदस्यों की | । 
नियुक्ति एछ० इ० ए० सहायता-प्राप्त नियंत्रित सकल 
द्वारा तथा ) 
विशेष समझौते वाले स्कू ल 


ही ओ 

३ संस्थापक सदस्य--३,ए ल०३ इंसंस्थापक सदस्य--३ ए०ल 
$ 4 + 

ए० द्वारा नियुक्त. , इ० ए० द्वारा नियुक्त 


7 कक रु कर ॥। कर 
श् हि य हर हि रद है (६४ 4 ४ # दे + द ४ । 
टिप्पणी--सदस्पों की संख्या: कती भी दवा में; ६ से कम न होगी.,। 

न्‍ ६ कक 
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चित्र-ब रूघु-स्थानोय-शासन-क्षेत्र मे 
प्राइमरो स्कूल 
[। 
[। 





ई 





| 

काउटी स्कूल स्वेच्छाकृत ( ५०ॉएा६४०ए ) स्कूल 

[|] 
कम से कम हइंया हे सहायता प्राप्त नियंत्रित स्कूछ 
है या हे एल०्ट्०ए० और | 
लऊघु स्थानीय. द्वारा विशेष समझौते 
शासन समिति निर्वाचित वाले सकल 
द्वारा निर्वाचित 

है संस्थापक--३ बाहरी ह संस्थापक-- ३ बाहरी 


सदस्य सदस्य 
मन लत मर पक व 
। | | । 
कम से कम ३ तथा अधिक से अधिक कम से कम ३ और अधिक से अधिक 
अधिक से अधिक ३ ह और कस से कम अधिक से अधिक ह और कम से कम 
लघुस्था० शासत ह सदस्य एल०३० जे रलू०स्था०द्ा० ह सदस्य रू० इ० 
समितिद्वारा निर्वा- ए०द्वारा निर्वा- समितिद्वारा निर्वा- ए० द्वारा निर्वा- 
चित चित चित चित 


माध्यमिक विद्यालय--सन्‌ १९४४ एक्ट की धारा १९वो के अनुसार एक काउटी 
माध्यमिक स्कूल की शासन-समिति ((०ए४८०४४।४४ 20079 ) में एल० इ० एज० द्वारा 
निश्चित की हुई सख्या में और उसी ढग से सदस्यों की नियुक्ति होती है जैसी कि 
प्राथमिक विद्यालयों में। किन्तु एक स्वेच्छाकृत माध्यमिक विद्यालय का शासन 
विधान ([7507प77९४६४ 0: (७०५४९००५४८॥४ ) स्वय मत्री ही निश्चित करता है। 
एसा करने के पूर्व वह वहाँ की ..8.8. से परामर्श लेता है और इस नियम का पूरा 
ध्यान रखता है कि यदि स्कूछ सहायता प्राप्त या विशेष समझौते वाला स्कूल है 
“तो वहाँ प्रशासको (७0ए००7४०07$) की सख्या सस्थापकों और ॥., ०... के मध्य २१ 
मे होगी और यदि नियत्रित स्कूल है तो यह अनुपात १.२ होगा। 


सन्‌ १९४४ के एक्ट की चौथी सूची ( #०प्रा४0 809०१ ४८ ) की १७वी 
धारा में इस बात का उल्लेख है कि प्राइमरी स्कूछ के सविधान और उसके रचना 
की विधि स्कूल के काउंटी अथवा वॉल्ण्टरी (स्वेच्छाकृत) होने के अनुसार भिन्न- 
भिन्न होती है। जहाँ तक नियमो का सम्बन्ध है, वे एक से ही होते हे अर्थात्‌ 
[..8.3. पचनामे (77०७४८ ॥0८८० ) में दी हुई शर्तो को ध्यान मे रख कर उन्हे 
बनाती हैं। काउठी माध्यमिक स्कूल के नियम (37४०८७) भी 7..8.2. द्वारा 
निर्धारित किए जाते हे किन्तु उनकी स्वीकृति शिक्षा-मत्री से ली जाती है। स्वेच्छा- 
कृत माध्यमिक विद्यालयों के संविधान और नियम मंत्री महोदय की आज्ञा से ही 
बनाए जाते हैं। 


१६ इगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली 


लौकिक शिक्षा एवं अध्यापकों की नियुक्ति एवं निष्कासन ( 7८८ए/४7 
पएृ्॒च7प्टाठता बफ्ते 6 979०ं70267४ 870 4)8775$4] 0 "९३८४८ ४)-- 
सन्‌ १९४४ के एक्ट की धारा २३ के अनुसार सहायता-ग्राप्त माध्यमिक स्कूलो को छोड 
कर शेष सभी काउन्टो तथा स्वेच्छाकृत स्कूलो मे लौकिक शिक्षा 7..2.55. के नियत्रण मं 
रहती है। सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में यह छौकिक शिक्षा गवनरों कै 
अधिकार म॑ रहती है। अन्य अधिकारों के साथ-साथ नियत्रण शब्द के अतगंत 
विद्यालय सत्र का आरम्भ और अत भी सम्मिलित है। सन्‌ १९४४ के एक्ट की 
२३वीं धारा में इसका उल्लेख है। 


सन्‌ ४४ के एक्ट की धारा २५ के अनूसार अध्यापको की नियुक्ति और 
पदच्यति विशेष सम्प्रदायों की धार्मिक शिक्षा से सम्बन्धित है। प्रत्येक विद्यालय 
के दैनिक कार्यक्रम का प्रारम्भ एक सामूहिक प्रार्थना एवं उपासना से होना आवश्यक 
है। साथ हो वहाँ धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था भी आवश्यक है। काउन्टी सस्‍्कलो म 
यह धार्मिक शिक्षा तथा उपासना किसी धर्म या सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्धित नहीं 
होती, किक्तु स्वेच्छाकृत (ए०७४४८७०9) स्कूलों में यह पचनामे (27०७४ 726८0 ) 
में दिए हुए नियमों एव दशाओ के अनुसार ही प्रदान की जा रही है। इसका सीधा 
तात्पयं यह है कि सभी काउन्टों स्कूछों में जहाँ किसी सम्प्रदाय विशेष की आव- 
इयकताओं और उद्देश्यों को पूर्ति नहीं होती 7..४४..५5, को शिक्षकों की नियुक्ति और 
पदच्युति का निर्वाध अधिकार रहता है। स्वेच्छाकृत स्कूलों में साम्प्रदायिक धर्म- 
शिक्षा की व्यवस्था का तात्परय है कि ऐसे शिक्षक अवश्य उपलब्ध होने चाहिए जो 
उसके योग्य हो तथा उसे देना चाहते हो। फलस्वरूप जिस सीमा तक साम्प्रदायिक 
धर्म-शिक्षा देने का अधिकार स्वेच्छाकृत स्कूलों के पास सुरक्षित रहता है उसी 


सीमा तक शिक्षकों की नियुक्ति और पद-च्यूति में वे ॥.. 8. 45 के उत्तरदायित्व 
म॑ साझा रखते हें। 


. सन्‌ १९४४ के एक्ट की धारा २४ के अनूसार जैसा कहा जा चुका है काउटी 
स्कूलों में शिक्षको की नियुक्ति 3॥, ॥ ४5 के अधिकार में रहती है। इसी तरह 
केवल १..% ५5 ही उन्हे निकाल भी सकती है। कितु स्वेच्छाकृत सहायताप्राप्त 
(५०००६४४०४ 26०0) स्कूलो में शिक्षको की नियुक्ति और पद-च्यूति मैनेजरो 
और गवनरो के हाथ में रहती है। पर वहाँ भी 7.. 8 5 की ओर से थोडे से प्रति- 
वन्ध लगे हे। उदाहरणार्थ 7, # ४. ही यह निश्चय कर सकती है कि कितने शिक्षक 
नियुक्त किए जाये। साथ ही छौकिक शिक्षा के लिए किसी भी शिक्षक की नियुक्ति 
बिना 7, & ४. की स्वीकृति के नहीं हो सकती। इसी प्रकार किसी अध्यापक को ” 
पद-च्युत करने के पूर्व भी यह स्वीकृति आवश्यक है। केवल धर्म-शिक्षा प्रदान 
करने वाले शिक्षको की नियुक्ति और पद-च्यूति मे मैनेजर और गवनेर पूर्ण स्वतंत्र हे । 


१९४४ के एक्ट की धारा २७ के अनुसार स्वेच्छाकृत नियंत्रित (9०घ०- 
०7ए ८0577०6८०) स्कूलों मे साम्प्रदायिक घधर्म-शिक्षा ६ 6007779 0०7७) 
(८०८/।पष४्ट) सप्ताह में दो घण्टो से अधिक नहीं दी जा सकती। इसकी सुविधी 
देने के लिए जहाँ कही स्कूल के शिक्षकों की सख्या दो से अधिक होती है, वहाँ इस 
बात का ध्यान रक्खा जाता है कि इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए सुयोग्य 
एवं अनुभवी शिक्षक उपलब्ध हों। ऐसे शिक्षक सुरक्षित अध्यापक ([९३९०एलत 
६८४८४८४४ ) कहलाते हैं। नियंत्रित स्कूल होने के नाते शिक्षको की नियक्ति तथा 


7 शिक्षा की वेधानिक प्रणाली १७ 
पद-च्युति तो 7, & &5. के हाथ में रहती है किन्तु सुरक्षित अध्यापकों ([२८5८०ए८० 
]८०७०४८०७) की नियुक्ति बिना सस्थापक सदस्यो की स्वीकृति लिए नहीं होती। इसी 
प्रकार यदि कोई भी सुरक्षित अध्यापक धार्मिक शिक्षा ( 9८४०फ्रांग्रबपंठाबों 
एटा28075 7'&8८४ाप्छ ) सुचारु रूप से प्रदान करने मे असफल होता है अथवा 
वे उससे सतुष्ट नही है, तो वे [, 7 & से अनुरोध कर सकते है कि सुरक्षित अध्या- 
पक के रूप में उस व्यक्ति की सेवाये समाप्त कर दी जाये। 


सन्‌ १९४४ के एक्ट की धारा २८ के अनुसार स्वेच्छाकृत विशेष समझौते 
वाले (५४०पाा३०ए 59०८७) 3४7०८८००८०६ ) स्कूलो मे भी धार्मिक शिक्षा को 
छोडकर शेष नियुक्ति और पद-च्यूति सम्बन्धी सभी कार्यवाही स्वेच्छाकृत नियत्रित 
स्कलो के समान ही होती है। 


लोकिक शिक्षा 
७#४७&४४७॥७७४७-७४--छ७छऋछ्थनद्षषआ 
|| || 
| 
सारे काउंटो स्कूलों, स्वेच्छाकृत सहा- सहायता प्राप्त साध्यमिक स्कूलों में 
यता प्राप्त, समझौते वाले तथा निय॑- यह शिक्षा भी गवरनरों के हाथ सम है। 


न्रित प्राइमरी स्कूलों में 7.. ४. 35 के 
हाथ म॑ रहती है। 


अध्यापकों की नियुक्ति और पदर्च्याति 


| 


| | हु 
काउन्टी स्कूल स्वेच्छाकृत सहायता प्राप्त... नियंत्रित तथा विशेष सस- 
स्क्ल झौते वाले स्कूल 


| 


|| 


। है | 
सभी कुछ ,, 3.45. के हक: और कोकिक शिक्षा हाथ १..2... द्वारा होती है 8 
हाथ में रहता है। में है किन्तु लौकिक शिक्षा के सुरक्षित अध्यापक बिना 
शिक्षक्तों के सम्बन्ध में [..8.3. संस्थापक सदस्यों की स्वी- 
'की स्वीकृति आवश्यक कृति के न रकखें जा सकते 
हें और न निकाले । 


धामिक शिक्षा--सन्‌ १९४४ के एक्ट की पाँचवी सूची के अनुसार धार्मिक 

शिक्षा का प्रबन्ध सर्वे-सम्मत पाठ्यक्रम ( &87८८०१ 5 9]90०४ ) के अनुसार होना 
चाहिए। इस पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए !, & 8. विभिन्न सम्प्रदायो के प्रति- 
निधियो की एक सभा बुलाती है। ये प्रतिनिधि उस क्षेत्र मे रहने वाले सभी 
सम्प्रदायों के विशेषकर चर्च ऑफ इंग लण्ड (४०४०४ ० #घ8870 ), अध्यापक-संघ 
(7'८६८०४८००४ ७5३०८०७४०३) तथा 7..08 & के होते हैँ। कास्फ्रेन्‍्स का यह कत्तेव्य 
कि वह पूर्ण सहमति प्राप्त करे। यदि आपस में सब का एकमत नहीं होता, 
तो शिक्षा मंत्री को इस बात की सूचना दी जाती है। इस पर शिक्षौ मंत्री स्वयं, 


१८ * इंगलण्ड की शिक्ष) प्रणाली 


| 
कई व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करता है और यह समिति धार्मिक शिक्षा 
के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम तेयार करती है जिसे सम्मत पाठ्यक्रम' (887९8५ 
59]]8 005 ) कहते हें । 

धारा २५ के चौथे भाग के अनुसार यदि कोई माता-पिता अपने बालक को 
सामूहिक उपासना अथवा धार्मिक शिक्षा से मुक्त कराना चाहते हे तो उन्हे छूट 
दे दी जाती है। धारा २५ के पाँचवे अनुच्छेद के अनुसार उस बालक को किसी 
दूसरे स्थान पर अपने धर्म को शिक्षा प्राप्त करते की आज्ञा भी दी जा सकती 
है किन्तु ऐसा करने के पूर्व 7, % 85 को चार बातो का पूरा-पूरा ज्ञान 
आवश्यक है-- 


१. क्‍या बालक के माता-पिता वास्तव मे अपने बच्चे को अपने धर्म-विशेष 
की ही शिक्षा देना चाहते हे ? 


२. ऐसी दशा में क्या बालक किसी ऐसे स्कूल में पूरे समय पढ नहीं सकता 
जो उसके धर्म से सम्बन्धित है? 

३. क्या बालक के लिए सम्मत पाठ्यक्रम (387०९७ 59१]8008 ) के स्थान 
पर सम्प्रदाय विशेष की धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध हो चुका है ? 


४. क्‍या अपने धर्म की शिक्षा प्राप्ति के लिए वह केवल विद्यालय के आर- 
म्मिक अथवा अंत के घण्टो को छोड कर शेष समय उस सकल मे उपस्थित रह सकता 
है जिसमे वह धर्म-निरपेक्ष (5८८०००) शिक्षा प्राप्त कर रहा है ? 

यदि किसी विशेष परिस्थिति में 7.,9..0. को यह विश्वास हो जाए कि कोई 
काउन्टी माध्यमिक स्कूछ ऐसी जगह स्थित है कि उसके आसपास उस बालक के 
लिए अपने सम्प्रदाय विशेष की धार्मिक शिक्षा (8ैट87008 . उग्डफपट6क 0 
8 एवाएएपोबए वैदाएएआ74 ५7 ) के लिए कोई प्रबन्ध नही ही सकता, 
यद्यपि अन्य सब दशाये पूरी हो रही है, तो वह स्वय धमं-निरपेक्ष शिक्षा वाले 
विद्यालय में उसके धर्म-विशेष की शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगी, यदि शिक्षा 
का प्रबन्ध और तत्सम्बन्धित व्यय उठाने के लिए बालक का अभिभावक 
तैयार हो। 


. सन्‌ ४४ के एक्ट की धारा ७७ के अनुसार सम्मत पाठ्यक्रम (4876८ 
597970७) के अनुसार प्रदान की हुई शिक्षा का निरीक्षण या तो सम्राट के निरी- 
क्षक (॥975 0(०]८४४४१४ ॥759८०४००४) कर सकते हे या 7». ४.3. द्वारा नियक्त 
किए हुए धर्म-निरपेक्ष शिक्षा के निरीक्षक। हु 


व्यक्तिगत स्कूलों में धार्मिक शिक्षा--काउन्टी स्कूलो के समान ही स्वेच्छाकृत 
स्कूलों में भी अभिभावकों की प्रार्थना पर बबकूक सामहिक उपासना अथवा धार्मिक 
शिक्षा से मुक्त हो सकते हैँ तथा काउन्ी स्कूलों से सम्बन्धित चारों दशाओ का 
ध्यान रखते हुए किसी दूसरे स्थान पर दूसरे प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर 
सकते हें। धारा २७ के अनुसार विशेषकर स्वेच्छाकृत नियत्रित स्कलो में पढ़ने 
वाले बालक अथवा उनके माता-पिता यदि यह चाहें कि उनके लिए पंचनामे 
(27080 70666 | मे उल्लिखित धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाए, अथवा वह 
धार्मिक शिक्षा दी जाए जो उस स्कूल के नियत्रित (0070०॥९० ) बनने के पूर्व 
वहाँ प्रदान कौ जाती थी, तो साधारणतया उस स्कूल के मैनेजरों अथवा गवर्नरों 


शिक्षा की वेधानिक प्रणालो १९, 


को उस प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध करना पड़ेगा। किन्तु यह शिक्षा फिर भी सप्ताह 
में दो दिन से अधिक न होगी। 


धारा २८ के अनुसार विशेष समझौते वाले और सहायता प्राप्त (५9८८७) - 
887८८००८०६ 270 थंत८१) स्कूलों मे धार्मिक शिक्षा पूर्णतया मैनेजरों तथा गवर्नरों 
के हाथ में रहती है। किन्तु यह शिक्षा वही होनी चाहिए जो उस स्कूल के इन 
श्रेणियों में आने के पूर्व वहाँ प्रदान की जाती थी। किन्लु यहाँ पर एक और भी 
प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। वह यह कि यदि किसी बालक के अभिभावक यह 
चाहते हे कि उनके बालक सम्मत पाठ्यक्रम (587०८० 59]।8005) के अनुसार 
धार्मिक शिक्षा ग्रहण करे और यह शिक्षा किसी दूसरे स्कूल में सुविधायूबंक नहो दी 
जा सकती, तो यदि मैनेजर और गवनेर सहमत हो तो उनके द्वारा अन्यथा 4.. 8... 
के द्वारा इस शिक्षा का प्रबन्ध उसी स्कूल मे किया जावेगा। 


धारा २५ के अनुसार काउन्टी और स्वेच्छाकृत दोनो प्रकार के स्कूलो के लिए 
दो विशेष सुरक्षा नियम हं। पहला तो यह कि यदि कोई बालक 8900949 $0॥00) 
अथवा किसी अन्य उपासना के स्थान मे नहीं जाना चाहता अथवा अनु 
पस्थित रहता है तो उसे स्कूल की सामान्य उपस्थिति में अनुपस्थित नहीं समझा 
जाना चाहिए? । दूसरे सन्‌ १९४४ के एक्ट की धारा ३० के अनुसार सहायता प्राप्त 
तथा विशेष समझौते वाले और नियत्रित स्कूलों में काम करने वाले सुरक्षित अध्या- 
५को को छोडकर, किसी भी व्यक्ति को आप शिक्षण मे केवल इसलिए अयोग्य 
घोषित नही कर सकते क्योकि उसकी धार्मिक धारणायें स्कूल से मेल नहीं खाती 
या वह किसी धार्मिक प्रार्थना-सभा में सम्मिलित नहीं होता । साथ ही इसलिए 
कि उसके धार्मिक सिद्धान्त सस्था के सिद्धान्तो से विरुद्ध है, न तो उसे धार्मिक शिक्षा 
प्रदान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है और न उसकी पदोन्नति रोकी 
जा सकती है। 


प्र»इमरी तथा माध्यमिक स्कूलों में अनिवाये उपस्थिति 


सन्‌ १९४६ के एक्ट की धारा ३५ के अनूसार बालक के पॉच वर्ष के होने 
पर जो पहला विद्यालय-सत्र (80700] 5८५४०४ ) आरम्भ हो, उससे लेकर बालक 
के पंद्रहवे जन्म दिवस तक जो अतिम सत्र होगा उस पूरे समय की शिक्षा बालक' के 
लिए अनिवाय॑ समझी जायेगी। शिक्षा मंत्री का यह कैत्तव्य होगा कि अनुकूल परि- 
स्थिति के होते ही अतिम आयु+तिथि पद्रह के स्थान पर सोलह कैर दी, जाये। 
धारा ३६ के अनुसार प्रत्येको बालक के अभिभावक का यह कत्तंव्य होगा कि वह 
अपने बालक को उसकी आयु, योग्यैता तथा रुचि के अनुसार पूरे समय उपलब्ध 
होने वाली श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिक्षा से लाभान्वित कराये। इसके लिए चाहे वह अपने 
बालक को नियमित रूप से किसी विद्यालय में भेजे, चाहे उसका कुछ और प्रबन्ध 
करे। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि यदि शिक्षा उत्तम ( ८श्रिंलञ८०४ ) 


अरवाकक७७५8७००५०2ााभतभ७8 मनन नया नभ तन तक ९ स नम ५०4४५ २५५/५++५म३५+ 3५३९५ ५४५०० »«#३५३५+५६७५ ९९०० ++३५+++++न नमन «मम म-क१न->नम न. 


], ६ <ब870६. 96 77070860 88 & 0०फ्रता ४60 ०िण 9(67028706€ 
3६0 8 उटाठ0 प्रा 8 लापाव छाण्णोत शाला बल्एवे 07 8787 077 
2(ंटादाआ३ 8 $पाठबए 5०000 ० ४7ए 9806 ० एटीइ078 ४४07877 7. 
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तथा वालक के योग्य दी जा रही हो, तो घर पर भी उसका त्रबन्ध मान्य समझा 
जाएगा । 


फोस--, ££ ४. द्वारा सचालित, किसी भी प्राइमरी या माध्यमिक विद्यालय 
में पढ़ने वाले छात्र से फीस न ली जाएगी। 


अग्रिम शिक्षा (प्रात #00४४०7 ) 


सन्‌ १९४४ के एक्ट की घारा ४१ के अनुसार एक्ट की सातवी धारा में 
शिक्षा की जिन तीन श्रेणियों का उल्लेख किया गया है उनमे से अग्निम शिक्षा 
उसकी अतिम श्रेणी है। इसकी सेवाये उन व्यक्तियों के लिए है जो विद्यालय कौ 
अनिवायं-उपस्थिति-आयु ([ (00घाएपोौड07 ए 52800 80778 386 ) को पार चुके 
हैं। इसमे एक ओर जहाँ पूर्णकालीन (7ए) छा7०) तथा 'जल्पकालीन (?िवा- 
४777८) शिक्षा सम्मिलित है, दूसरी ओर अवकाश के समय को उचित ढंग से व्यतीत 
करने की सुविधाये भी सम्मिलित हे। जैसा परिभाषा से स्पष्ट है, इस प्रकार की 
सेवा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमे एक ओर टेकनिकल कालेजो तथा कालिजंज 
"आफ आटे ( 0०॥6०४८४ ०१4४६ ) में प्रदान की जाने वाली शिक्षा सम्मिलित है, 
तो दूसरी ओर (४००८ (29७$) युवक सघो तथा गृहणी-समितियों, (॥]0प756७7४८४ 
3550८/७0075$ ) की सामान्य आकांक्षाओ की पूर्ति के लिए आर्थिक प्रोत्साहन 
भी। ॥, 70.05. का यह कत्तंव्य हो जाता है कि वे अपने द्वारा निर्धारित तथा शिक्षा- 
मत्री द्वारा अनूमोदित योजनाओं के अतर्गत ही इस शिक्षा सेवा की व्यवस्था करे। 
ऐसी योजनाये बनाते समय उन्हे विश्वविद्यालयों, अन्य ऐसी संस्थाओं तथा पडोस 
की दूसरी 7../.058 द्वारा संचालित सेवाओ का भी ध्यान रखना पडता है। इसका 
उद्देश्य विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त सेवा विभाग ( 05४३-07) ॥06एथ7॥77 ८7) 
तथा कमंचारी शैक्षिक संघ ((०7६८०४ 94ए८थ४००थ 85४००४४०४ ) ऐसी 
स्वेच्छाकत ( ए०णाप्र7८०7ए ) संस्थाओं द्वारा सचालित और प्रसारित योजनाओं 


की पुनराबुत्ति रोकता है। निम्नलिखित चित्र द्वारा अग्निम शिक्षा का रूप और 
भी स्पष्ट हो जाएगा: 


(अ) शिक्षा की तीन श्रेणियाँ 
| 


| 


७७४७४७७७४७४४७७७७ ७9 ह:७4#७#७४# 
ै | | 
प्राथमिक साध्यमिक अग्रिप्त 
(२ वर्ष से १२ वर्ष तकत) (१२ वर्ष से १६ वर्ष तक) (१६ वर्ष से १८ वर्ष तक) 


(ब) अग्रिम शिक्षा का क्षेत्र 


[| 

| ] [ 

ही | हे | । 
पृर्णकालीन तथा अचबकाश व्यतीत टेकनिकल कालेज तथा युवक संघ और 
अल्पकालीन शिक्षा करन की सुविधाएँ कालेज आफ आर्ट सम गृहणो समितियों 
दो जान वाली शिक्षा की सामान्य आकां- 


क्षाओं की पूर्ति 
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(स) अग्रिम शिक्षा के सहयोगी कार्यकर्त्ता 
|| 
| 


अनननलतर 


॥ [ । | 


स्वेच्छाकृत संस्थाएं. स्थानीय शिक्षा विश्वविद्यालय अति- कम चारो शैक्षिक 
(2६7८४ ४०ए०प०- अधिकारी रिक्त सेवा विभाग संघ 
पाए 83800 40058 4,,70. 3. एफए८"०४४ए फरैड8.. ५४0०7४९०७४ £व७८७. 
एप) 22027776ण5970 ४0793] 38502786707 
काउन्दो कालेज---सन १९४४ के शिक्षा अधिनियम के अनसार काउन्टी 
कालेजो द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित होते हे। इस एक्ट की धारा ४३ में 
इसका उल्लेख इस प्रकार है-- 
*()7आ. बएण्ते बी 5घ८ा 89806 38 लताड +०]९४ए ४097 72ए 07067 
0 (0पाटं] 8९६९००४४९८2, 2700 8067 0 (766  एढ&78४ 2767 (96९ वंपघ८ 
त&06 ० ६४6९ ठ०फर्टाटटागलएए एाी 5 9370 (१, 6. 287४ ॥[]) 64 ४#& 
30०0, म इ8)] 926 पाठ वेंपएए ०ई €एश०ए 40०९४ छितेपट० एंएएण 3प्77070ए 
६ 0० 65६2०॥50 300 77.7 770 (70व22258. 
अर्थात्‌ सन्‌ १९४४ के एक्ट के भाग दो के लाग होने के अधिक से अधिक 
गन वष बाद या इस बीच जब भी सम्राद अपनी आज्ञा द्वारा यह ते कर द, प्रत्येक 
3... ७.७ का यह कत्तंव्य होगा कि वह अपने क्षेत्र मे काउन्टी कालेज खोले और उसका 
खर्च वहन करे। इस एक्ट का भाग दो १ अप्रेल १९४५ में कार्यान्वित हुआ। फल- 
स्वरूप काउन्टी काहेजो को खोलने का काये १ अप्रेल १९४८ के पहले या उस 
तिथि तक हो जाना चाहिए था। कितु घटना-क्रम के अनुसार इस सम्बन्ध मे कोई 
भी (070७7 77 (१०००८॥ नही पास हुआ। इसलिए कालेजो की स्थापना सन्‌ १९५५ 
तक नहीं हो सकी। किन्तु सुविधानूसार शीघ्र ही उनका सचालन होगा अत उसका 
सक्षिप्त महत्व इस प्रकार है -- 


सन्‌ १९४४ एक्ट की ११४ धारा के अनसार ये कालेज नवय॒वकों के लिए 

खोले गए हे। नवयवकों के अतर्गंत वे छात्र आते है जो अनिवार्य विद्यालय आय 

को तो पार कर चुके हे किन्तु १८ वर्ष से अधिक आयु के नहीं हुए। विद्यालयीय 

शिक्षा की अधिकतम आय सीमा सोलह वर्ष की हो गई है अत. इस शिक्षा को हम 

१६ वर्ष से १८ वर्ष तक के नवयुवकों की शिक्षा भी कह सकते हूँ । इसका उद्देश्य 

द्नम पढने वाले छात्रों की विभिन्न प्रतिभाओं तथा क्षमताओ को विकसित करना 
है तथा उन्हें नागरिकता के उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाना है। इसी एक्ट 

की ४४वीं धारा के अनसार इस शिक्षा के अतर्गंत शारीरिक, प्रायोगिक, तथा व्याव- 

सायिक'---तीनो प्रकार की शिक्षा सम्मिलित है। यह पहले ही मान लिया गया 

है कि सोलह वर्ष से अधिक आय वाले नवयुवक निदचय ही कही न कही व्यवसाय 

में लगे हुए हे और इन कालेजो में केवल कुछ समय के लिए आ सकते हैँ। अत 

'उन्हे वर्ष के ४४ सप्ताहो में से प्रत्येक सप्ताह एक पूरे दिन अथवा दो आधे 
दिन उपस्थित होना आवश्यक है। जहाँ कही अधिक सुविधाजनक समझा जाता 

, है, वह आठ सप्ताहों तक लगातार प्रति दिन उपस्थित रह कर भी नियम का 
' निर्वाह कर सकता है, अथवा चार-चार सप्ताह के दो भाग कर सकता है। किन्तु 
इसमे उपस्थिति प्रति दिन होनी चाहिए। यह सब उसे प्रति वर्ष कब्स्मा पडेगा। 

४४वीं धारा के पॉचवे अनच्छेद के अनसार विद्प दशाओ मे 7..70 ७8 $ को उपस्थिति का 





२२ इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


समय बदलने का अधिकार है। उदाहरण के लिए ऐसे नवयुवकों के लिए जो रात 
मे नौकरो करते हे समय बदला जा सकता है। इन स्कूछो की उपस्थिति से केवल निम्न- 
लिखित दजाओ में मुक्ति मिरू सकती है-- 

(१) वे वालक जो किसी भी संस्था में (चाहे वह विश्वविद्यालय हो या अन्य 
कोई सस्था ) पूरे समय जिक्षा ग्रहण करते हे । 

(२) वे बालक जो किसी दूसरी मस्था द्वारा संचालित इस योज्ना के 
अतर्गेत अल्पकालोन शिक्षा (९५७१- ध०८ ८१७८४ ४०४) का लाभ उठा रहे हे। किन्तु 
एसी दशा में 7, & ४४. का इस प्रकार की शिक्षा से सतुष्ट होना आवश्यक है। वह 
उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा के समकक्ष ही होनी चाहिए। 


(३) वे बालक जो सामुद्रिक व्यवसायों में लगे है। 
पूरक व्यवस्थायें (8प990767087ए ?0ए8078) 


(१) डाक्टरी जाँच और चिकित्सा--सन्‌ १९४४ के एक्ट की ४८वीं धारा 
के अनुसार ।, & ७5 का यह ककत्तंव्य है कि उसके द्वारा प्रवन्धित सारे स्कलो और 
काउन्टो कालेजों में पढने वाले छात्रों की डाक्टरी जाँच समय-समय पर हो। साथ 
ही उन्हे यह भी अधिकार है कि वे यह देखे कि प्रत्येक छात्र अपने को इस जाँच 
के लिए उपस्थित करता है। साथ ही एल० इ० एज० को निशुल्क डाक्टरी चिकित्सा 
का भी प्रवन्ध करना पडता है, ताकि यह निश्चय हो सके कि प्रत्येक छात्र को 
सन्‌ १९४४ के एक्ट के अनुसार अथवा ससद की किसी अन्य व्यवस्था के अतर्गत सम्पूर्ण 
डाक्टरी सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं। अन्य व्यवस्था का तात्पर्य पार्लियामेंट द्वारा 
पास किए उन एक्टो से है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ( [ए६४०घ०ा घस&॥६9 
5८7४702) योजना के अतग्गंत आते हे। यद्यपि एल० इ० एज० के अधिकारियों 
का यह कत्तंव्य है कि वे हर प्रकार छात्रों को इन सेवाओं से पूरा लाभ उठाने के 
लिए प्रोत्साहित करे इस धारा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई 
माता-पिता अपने बालक की डाक्टरी जाँच या चिकित्सा के लिए अनिच्छुक हो, तो 
उन्हे इसके लिए बाध्य न किया जाए। 


२ दूध तथा भोजन ( )ै7]6 ४0० ४८७६ )--शिक्षा मत्री द्वारा बनाये 
हुए नियम एल० ई० एज़० पर यह अनिवाय॑ भार डालते हे कि उनके द्वारा प्रब- 
न्धित स्कूलो तथा काउन्टो कालेजो में पढने वाले छात्रो के लिए दूध, भोजन तथा 
अन्य जलपान का प्रवन्ध किया जाय। सन्‌ १९४४ के एक्ट के पूर्व भी अनेक एल०"- 
ई० एज० इसप्त प्रकार के स्कूल कंन्टीन चला रही थी। सन्‌ १९४४ तक प्रत्येक 
अभिभावक को छात्र के भोजन-सम्बन्धी सुविधाओं के लिए कुछ पैसा देना पडता था। 
किन्तु इस एक्ट के उपरान्त इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की फीस लेता मत्री 
महोदय पर छोड दिया गया है। अभी तक तो मत्री महोदय की आज्ञानुसार इस 
प्रकार का बहुत साधारण व्यय अभिभावकों से लिया जाता रहा है किन्तु वे जब 
भी और जहाँ भी उचित समझे अनुकूल परिस्थितियों मे इसे बन्द कर सकते है। 
भोजन के सम्बन्ध में केवल उसकी देख-रेख छोडकर वह अन्य किसी कार्य के लिए 
शिक्षकों को विवश नही कर सकते | 


३ वेज्-भूषा (0]0+978)--सन्‌ १९४४ एक्ट की धारा ५१ के अनुसार 
एल० ई० एज० को यह अधिकार दे दिया गया है कि उनके द्वारा व्यवस्थित स्क्‌लो 
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(0,970(977८0 50॥0०0!$ ) में ऐसे छात्रों के लिए जो बिना उपयुक्त वेश-भूषा 
शिक्षा का पूरा छाभ नहीं उठा पाते, वे आवश्यक वेज्-भूषा का भी प्रबंध करे। 
आगे चल कर यह उचित समझा गया कि इस अधिकार को विस्तृत कर दिया जाए 
और वे दशाये स्पष्ट कर दी जाये जिनमे यह छाग्‌ किया जा सके। फलस्वरूप सन्‌ 
१९४६ के एक्ट की ९वी धारा तथा सन्‌ १९४८ के एक्ट की पवीधाराम यह स्पप्ट 
कर दिया गया कि एल० ई० एज़० द्वारा निम्नलिखित सस्थाओं में उन छात्रों के 
बस्त्रो का उचित श्रवन्ध करना पडेगा जो घरो से दूर वही पर भोजन करते है-- 


(१) कोई भी शिक्षा सस्था जिसका प्रबन्ध एछ० ई० ए० के हाथ में हो । 

(२) एल० ई० ए० द्वारा सचालित या प्रबन्धित नर्सरी स्कूल या कक्षाये | 

(३) काउन्टी कॉलेज | 

(४) विशेप स्कूछ (896८9/ 52८00०४8 97 लब्खताटशाएटव "फ्राककला ) 
चाहे उनका प्रबन्ध दूसरो के हाथो में हो क्यो न हो । 

इसके अतर्गेत वह वेश-भूषा और उपकरण भी सम्मिलित हैँ जो शारीरिक 
व्यायाम शिक्षण के लिए आवश्यक हे। साथ ही एल० ई० एज० से यह आशा की 
जाती हे कि वे बिना अभिभावकों को विशेष कठिनाई में डाले हुए उनसे इसकी 
व्यय सम्बन्धित राशि का कुछ अश उनसे ले लंगे। 


४. सवोरंजन तथा साम्राजिक एवं शारीरिक प्रशिक्षणफ--( २९८८४७८०४(४०म 
ब7वे 866:'& 870 7? एडा2६7 वुफकाएंए8 )--सन्‌ १९४४ की ५३वीं धारा के अनु- 
सार एल० ई० एज० को यह भी निश्चय करना पडेगा कि उनके क्षेत्रों में जो सेवायें 
जनता को प्रदान की जा रही हे उनमे मनोरजन, सामाजिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण 
की भी उचित व्यवस्था सम्मिलित है। इस उद्देश्य की पूति के लिए चाहे तो वे 
स्वय क्रम्पो, अवकाश कक्षाओं ( #000989 ८855८७ ), क्रीडा भूमियों ( 08५ 
(>700705) , क्रोडा केनच्द्रो (9[8ए ०८०४०४ ) तथा अन्य स्थानों का प्रबन्ध करें 
अथवा प्रबन्ध करने वाली दूसरी संस्थाओं को सहायता पहुँचावे। इस प्रबन्ध के 
अतर्गेत स्कूलों तथा कालेजो से सन्नद्ध खेल के मैदान, जिमनेशियम तथा स्नानागार 
( 5 ५7ए7/०78 82698 ) नहीं आते। ये सारे प्रबन्ध शिक्षा-मंत्री की स्वीकृति 
पर ही मान्य होंगे। साथ ही ऐसा करते समय उन्हे अन्य सहयोगी संस्थाओ को भी 
पूरा सहयोग देना पडंगश्त 

५- आवागसन के साधन (ए५७०७००7४)--सन्‌ १९४४ के एक्ट की धारा 
“०५० के अनुसार एल० ई० एज० (..9 25.) का यह कत्तंव्य हो जाता है कि वे अपने 
द्वारा सचालित स्कूलो, कालेजो तथा अग्रिम शिक्षा-सम्बन्धी कक्षाओं में पढने वाले 
छात्रों के लिए या तो स्वयं आवागमन का प्रबन्ध करे अथवा उचित दर के 
अनुसार यात्रा का भाडा छात्रों को दे। इस सम्बन्ध में इसी एक्ट की रे९वीं धारा 
के अनुसार यह निश्चय पहले ही किया जा चुका था कि विद्यालयों में अनिवार्य उप- 
स्थिति तब तक लागू नही की जा सकती जब तक उन छात्रों को छोडकर जो स्कूल 
से एक निश्चित पैदल चलने वाली मान्य दूरी ( ७४७।८०४ 7)5787८९८ ) पर रहते 
हैं, शेष छात्रों के लिए आवागमन की व्यवस्था न कर दी जाए। इस सम्बन्ध में 
आठ वर्ष से कम के बालक के लिए यह दूरी दो मील और आठ वर्ष से बडे बालकों 
के लिए इसकी सीमा तीन मील रक्‍्खी गई है। 


६. बालकों द्वारा व्यवसाय-ग्रहण (छ४7ए0एमाल्य: 0 (एफ्राकल्त गाते * 


, २४ इंगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


ए०ण्णपष्ट ९८०5०४5)--व्यवसाय से शिक्षा का कोई सीधा सम्बन्ध नही है, कितु जहाँ 
पर व्यवसाय सम्बन्धी कोई भी प्रश्न शिक्षा की व्यवस्था और उसके सचालन में व्यव- 
धान डालता है, वही वह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। वस्तुतः व्यवसाय का सीधा 
सम्बन्ध मंत्रि-मण्डल के गह-विभाग से है। इससे सम्बन्धित गृह-विभाग के तीन ऐसे 
अधिनियम हैं जो बालकों के नौकरी करने से सम्बन्धित हे--(१) 0७707270$ 
बात #0०पाडईइ 2ि९०४5०३४ 80०0 933, (9) 50098 3० 934 (3) ४०प्पाष 
ए6०5075 (£0ए07४फऋाल्ा () ०६ 04 998. ये तीनो एक्ट एक निश्चित सीमा से 
कम आयु के बालकों को किसी भी प्रकार का व्यवसाय ग्रहण करने से रोकते हे। 
सन्‌ १९४४ के शिक्षा अधिनियम के पूर्व यह आयुू-सीमा बारह वर्ष थी किन्तु सन्‌ 
१९४४ के एक्ट के अतगंत १५ और आगे चलकर १६ वर्ष तक के वालक के लिए 
शिक्षा अनिवाय कर दी गई है। फलस्वरूप उपर्युक्त तीनों एक्टों मे दी हुई बालक 
की परिभाषा ही बदल गई है। अब यदि स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को यह ज्ञात 
होता है कि कोई भी बालक जिसकी आयु १६ वर्ष से कम है, किसी व्यवसाय 
में लगे रहने के कारण शिक्षा का समूचित लाभ दही उठा पारहा, तो वे इस सम्बन्ध 
में सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। 


स्वतेत्र विद्यालय ([7600०9706796 809000०४७) 


सन्‌ १९२१ के शिक्षा अधिनियम की ४२वी धारा के अनुसार विद्यालय-कालीन 
आयु वाले छात्रो के अभिभावकों का यह कत्तंव्य था कि वह '२८७०४४, ४४७४ए४ 
बाते 57976 9 ५० अर्थात्‌ 30766 १२६ मे प्राथमिक विद्यालयों मे दी जाने 
वाली उत्तम शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने बालको को बाध्य करे। यदि किसी 
कारणवश ।../0.8. को इस पर सन्देह होता था कि अमुक स्वतत्र विद्यालय (9- 
१८०००१८०६ 5०४००) में दी जाने वाली शिक्षा उत्तम (८॥०८४६४) नहीं है 
तो वह उस स्कूल के अधिकारियों से यह स्पष्ट प्रश्न करती थी कि क्या उनके स्कूल 
का निरीक्षण किया जा सकता है। यदि वे अधिकारी इस बात पर सहमत हो 
जाते थे और निरीक्षण करने पर वहाँ प्रदान की जाने वाली शिक्षा उत्तम सिद्ध 
होती थी तब तो एक्ट की परिभाषा के अनुसार वहाँ पढने वाले छात्र [77८८ १६ 
में उत्तम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उन छात्रों के अभिभावक अपने कत्तंव्य का 
पालन कर रहे थे किन्तु यदि किसी स्वतत्र विद्यालय का अधिकारी वर्ग विद्यालय 
निरीक्षण से असहमति प्रकट करता था तो सन्‌ १९२१ के एजुकेशन एक्ट की धारा 
१४७ के अनुसार वहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के अभिभावक अपने कत्तैव्यो 
का पालन नही कर रहे थे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती थी। इस प्रकार 
कहने को तो एक ऐसे स्वतत्र विद्यालय को बन्द करने का प्रयत्न किया जाता था 
और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती थी जहाँ की शिक्षा उत्तम न हो, 
किन्तु यह कार्यवाही सीधी न होकर उस विद्यालय में पढने वाले छात्रों के अभि- 
भावकों के विरुद्ध होती थी। इसका एक ही उपाय था। वह यह कि अभिभावक 
अपने बालको को वहाँ पढ़ाना बद कर दे। किन्तु इस कार्यवाही का सीधा प्रभाव इनः 
विद्यालयों के अधिकारियों पर बहुत कम पडता था। यह अवश्य था कि उनके 
विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की सख्या कम हो जाती थी, पर ऐसी दशा में ये 
स्कूल उस स्थान के बजाय किसी दूसरे स्थान पर चलाये जाने लगते थे। 

सून्‌ १९४४ के एक्ट की ७०वी धारा के अनुसार उसके तोसरे भाग (747६ 
- हरा) में स्वतत्र स्कूलो के नियमन की बिल्कुल नई व्यवस्था की गई है। यह प्रबन्ध 
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कौसिल की आज्ञा द्वारा निश्चित की हुई तिथि पर लागू किया जाता। पर्याप्त समय 
तक यह 07067 77 (४०४८४ कार्यान्वित न हो सका। किन्तु १ जुलाई १९५४ को 
शिक्षा-मत्राणी महोदया ने लोकसभा ([०४४८ ०६ 0०फ्ा9०४$) में यह घोषणा की 
कि सन्‌ १९४४ के एक्ट का तीसरा भाग रूगभग सन्‌ १९५७ में लागू होगा। अतः 
इस व्यवस्था को लागू हुए अभी अधिक समय नही हुआ। 


.. स्वतत्र स्कूलो से सम्बन्धित नयी व्यवस्था देखने मे सरल कितु कडी है। 
सर्वप्रथम मत्री को यह आदेश है कि वह एक [२6३४८६९४० ७० गशत6०९706९॥ ६ 80000]5 
का प्रबन्ध करे। इसके पदचात्‌ यह स्वतत्र विद्यालयों के सस्थापको पर छोड दिया 
गया है कि वे अपने स्कूल को इस रजिस्टर में प्रविष्ट कराने का प्रयत्न करे। एक्ट 
के इस भाग के छाग्‌ होने के ६ महीने के अन्दर यदि कोई स्कूल इस रजिस्टर 
की सूचो पर नहीं होता और कोई व्यक्ति ऐसे स्कूल का सचालन करता है जो 
अस्थायो रूप से भो रजिस्टर्ड नही है, अथवा धारा ७० और ७१ के अनुसार जनता 
को अपना स्कूल रजिस्टर्ड बतलछा कर धोखा देता है, तो वह अपराधी है। रणजिस्ट्रे- 
दान के लिए आवश्यक द्वातें मत्री द्वारा निश्चित की जाती हे। यदि मत्री को यह 
विश्वास हो जाता है कि अस्थायी रूप से रजिस्टर किया हुआ कोई स्कूल अपनी 
इमारत की दृष्टि से अथवा शिक्षा की दृष्टि से, अथवा सचालक और शिक्षकों 
के चरित्र की दृष्टि से ठोक नही है, तो वह निश्चित ही इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट 
तैयार करता है और ऐसे स्कूल को अपराधी घोषित करता हुआ अवैध करार कर 
देता है। वह एक तिथि भी निश्चित कर देता है जब कि सुधार हो जाने पर उसे 
फिर रजिस्टर में सम्मिलित कर लिया जाएगा। कितु इस घोषणा से दण्डित किसी 
भी व्यक्ति को सन्‌ १९४४ के एक्ट की छठी सूची (5509 $०४८०ण८ ) के अनु- 


सार मत्री के निर्णय के विरुद्ध एक स्वतत्र न्याय समिति (्रतक्ृल्यवंशाए :ए- 
०५००७) ) के समक्ष अपील करने की स्वतत्रता है। इस न्याय समिति ( ॥779प्ा४) ) 
के दी अग होते हे--( ५) न्यायिक दल (4,०४७! ?०४८। ) जिसकी नियुक्ति लाई 
चासलर करता है। (२) शैक्षिक दल ( &60८७४०००! 7७7०) जिसकी नियुक्ति 
लाड प्रेसोडेट आफ द कौसिल(4,09 ?7€आ१०४६ ०६६॥6 00०००!) करता है। 
कोई भो राज्य कर्मचारी अथवा स्थानीय कर्मचारी इनमें से किसी दल का सदस्य 
नही हो सकता। यह न्याय समिति ७२वीं धारा के अनुसार दोनों ओर की गवाहियाँ 
सुनकर अपना मत निश्चित करती है। यदि यह अनुभव करती है कि स्वतत्र विद्या- 
लय के अधिकारियो के साथ अन्याय हुआ है, तब तो यह शिक्षा मत्री के निर्णय को 
रह कर सकती है। दूसरी ओर यदि अपील गलत सिद्ध होती है तो वह स्कूल को 
रजिस्टर से हटा सकती है, अथवा यदि अपील आंशिक रूप से ही गलत है तो 
वह उतने समय के लिए स्कूल को रजिस्ट्रेनन के अधिकार से वंचित कर सकती 
है जब तक आवश्यक सुधार नही हो जाते। वे उसकी इमारत को भी रद्द कर सकते 
है अथवा उस संस्थापक या शिक्षक को हटा सकते हें जिसके विरुद्ध शिकायत की 
गई है। चित्र रूप में वह इस प्रकार है-- 
_242298774270 2/40%26/# 
| 





| | 
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>0०66,--र० लंजों इढाफए्क्या। 07 ढागए0एढ८ 06 ६6 [0०० डितेप८०- 
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सामान्य व्यवस्थायें 


सन्‌ १९४४ के एक्ट को ७६वों धारा के अनुसार मत्री तथा ।,.9 &४ दोनो को 
इस सिद्धान्त का ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ तक बिना किसी अतिरिक्त व्यय 
के सम्भव हो सके वालकों को उनके अभिभावकों को इच्छानुसार ही उत्तम प्रकार 
की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। 

विविध व्यवस्थायें 

(अ) छात्रवुत्तियाँ तथा अन्य प्रकार को सद्दायता--सन्‌ १९४४ के एक्ट 
को धारा ८१ के अनुसार बालकों को बिना अपने तथा अपने अभिभावकों को कष्ट 
मे डाले हुए शिक्षा-सम्बन्धी सेवाओ से पूरा लाभ उठाने के लिए मत्री महोदय ऐसे 
नियम बनायेगे जिनके अनुसार [,. 2, 85 को यह अधिकार होगा कि वे काउन्टी स्वेच्छा- 
कृत तथा विगेष विद्यालयों में पढने वाले छात्रों का खर्च स्वय दे, जहाँ फोस लगती 
हो वहाँ फोस तथा अन्य खर्च दोनो दे तथा अनिवार्य स्कूल आयु से आगे पढने 
वाले बालकों को जिनमे अध्यायकोय प्रशिक्षण भो सम्मिलित है विभिन्न प्रकार की 
छात्रवृत्तियाँ . (3८४०४०5४795, डिडागप्रॉगाा075 उ0ते [,पा४७/१25 ) भी प्रदान 
करे। ये नियम हो विभिन्न प्रकार की स्थितियों में पढने वाले शिक्षा के सभी स्तरों के 
बालको के लिए सहायता की आधार शिला है । 


(ब) स्थानीय शिक्षाधिकारियों (7,,8.25.) की प्रदत्त अन्य अधिकार-- 
इसी एक्ट को धारा ८२ और ८३ के अनुसार एल० ई० एज० शिक्षा मंत्री की स्वीकृति 
लेकर शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान और शोध का स्वय प्रबन्ध कर सकते है अथवा 
दूसरों को इस शिक्षा मे सहायता पहुँचा सकते है। वे शिक्षा-अधिवेशनो तथा सभाओ 
का भार भो वहन करते हें और विश्वविद्यालयों तथा विश्व-विद्यालयीय कालेजों 
को (३5 क्षेत्रों मे कार्ये करने के लिए अग्रिम शिक्षा सम्बन्धी अनुदान भी प्रदान 
करते हे । 

(स) शिक्षक सम्बन्धी व्यवस्थायं--इसी एक्ट को धारा ६२ के अनुसार 
शिक्षा मत्री किसी भी एछ० ई० ए० को यह आदेश दे सकता है कि वह या 
तो स्वय टोचसे ट्रेनिंग कालेज स्थापित करे और उसका संचालन करे या अपने क्षेत्र 
में स्थित दूसरे ट्रेनिंग कालेजो की सहायता करे। धारा ८९ मे मंत्री का यह भी 
कत्तेव्य है कि वह एक या एक से अधिक ऐसी कमेटियाँ स्थापित करे जो समय- 
समय पर शिक्षकों के वेतनक्रम पर विचार करती हों। ये समितियाँ शिक्षको तथा 
स्थानीय शिक्षा अधिकारियों दोनो का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए। 
जब कभी मत्री का आदेश हो अथवा जब वे आवश्यक समझें, आपस में मिल कर वेतन- 
क्रम ( ?१५६८०७।८५) सम्बन्धी सिफारिश मंत्री महोदय के पास भेज दें। यदि शिक्षा 
मंत्री उनको सिफारिशों को मान लेता है तो उसे अधिकार है कि वह स्थानीय 
शिक्षाधिकारियों को उसी वेतनक्रम के अनुसार वेतन देने के लिए बाध्य करे। 


छः 


अथ व्यवस्था 


(१) सन्‌ १९४४ के एक्ट की १००वी धारा के पहले अनुच्छेद के अनुसार 
शिक्षा मत्रो केफल स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्च को छोडकर एल० ई० एज० द्वारा वहन 


शिक्षा की वेधानिक प्रणाली २७ 


किए हुए शिक्षा सम्बन्धी सभी खर्च के लिए अनुदान देता है। स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्यय 
स्वास्थ्य मत्री द्वारा दिया जाता है। 

(२) इसी एक्ट को धारा १०२ के अनुसार शिक्षा मत्री उन व्यक्तियों 
तथा स्वेच्छाकृत सस्थाओ को भी उनको गैक्षिक सेवाओं तथा शैक्षिक खोज के लिए 
अनुदान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सन्‌ १९४४ तथा उसके बाद के एक्टो 
द्वारा उत्पन्न वैधानिक व्यवस्थाओं के लागू करने में जो खर्च होता है उसका आधा 
व्यय सहायता-प्राप्त (५0०0) स्कलो के मैनेजरों तथा गवनेरों को मंत्री द्वारा 
प्रदान किया जाता है। 

(३) शिक्षा मत्री ऐसे भी भूगतान करता है जिससे कि शिक्षा के सभी 
स्तरों पर छात्रगण शिक्षा सेवाओं का पूरा-पूरा छाभ उठा सके तथा केवल खर्चे 
अथवा फोस की अधिकता से शिक्षा के लाभ से वज्चित न रह जाये। इसी विभाग 
के अतगंत वह प्रशिक्षण लेने वाले अध्यापकों की भी सहायता करता है। 


इस प्रकार यह विदित होगा कि सत्‌ १९४४ के एक्ट के अनुसार प्रचलित 
शिक्षा-प्रणाली कई प्रकार की साझेदारियों के रूप में प्रचलित है। ये साझ्ेदारियाँ 
एक ओर मत्री तथा स्थानीय शिक्षा-अधिकारियों (7, & 85.) के मध्य हें दूसरी ओर 
मत्री तथा स्वेच्छाकृत सस्थाओ के मध्य और तीसरी ओर स्वयं छात्रों तथा मंत्री 
महोदय के मध्य हे। चित्र द्वारा यह इस प्रकार स्पष्ट होगा-- 


शिक्षा मंत्री और उसके साझंदार 


शिक्षा मंत्री 
अनु दान | छात्रवित्तयाँ 
| | 
| | ५5 
स्थानीय शिक्षाधिकारी स्वेच्छाकृत संस्थाएँ छात्रगण 


अपवाद केवल एक ही है। वह यूनिवर्सिटियो तथा यूनिवर्सिटी कालेजों को कोई 
अनुदान नही देता। इन सस्थाओं को विश्वविद्यालयीय अनुदान समिति (एफ्रांए्टाओं (9 
0797 (४ (00707 ६८८८) की राय से राज्य कोष से सीधी सहायता मिलती है। उसके 
मुख्य साझीदार स्थानीय शिक्षा अधिकारी हे । जो राशि उन्हे दी जाती है वह अनुदान- 
सूत्र ( (7४०४ ०प्यप)9 ) के अनुसार दी जाती है जो समय-समय पर अनुदान 
नियमो द्वारा संशोधित होते रहते हे। सन्‌ १९३८-३९ मे शिक्षा मंत्री ने पूरे व्यय 
का ४९.३६९/५ एल० ई० एज० को दिया था। सन्‌ १९४४ के एक्ट के कार्यान्वित 
होने पर यह राशि ५४.३६९/, कर दी गई है। इसके अतिरिक्त साधनहीन एुल० ई० 
एज० को अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाती है। इस समय प्रचलित अनुदान 
सूत्र में शिक्षा के सभी क्षेत्रों का व्यय सम्मिलित है। इसके आधार पर अनुदान 
निर्धारण मे तीन बातों का विशेष ध्यान रक्‍्खा जाता है--- 


(१) पढ़ने वाले छात्रों की संख्या--इसमे प्रत्येक छात्र पर एक निश्चित 
राशि निर्धारित है। 


(२) स्थानीय शिक्षाधिकारियों (..8..8 ) द्वारा व्यय की हुई राशि---इसका 
एक निश्चित प्रतिशत मंत्रालय प्रदान करता है। 
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(३) किसी भी 7., 8.2 की आय के अनुसार उसकी व्यय वहन करने की 
क्षमता। चित्र रूप में इसे इस प्रकार उपस्थित कर सकते हे-- 


4, 3चिप्त067० ० 9प७१45 0९0708 न-+ 
००११ (०८ रैम । 
(9९7 ८७[7(६2 ५७०7 828793708) 


2, #70प7६ 3]26४६ 7ए4,, £. 08... ++[++उन्‍क्वा कीठम्रापोौ9 
(2९7८९४४०2८ 29575) 


3३, (8[7220०६४ए 06 85067047(प/९ 
85 77९8 57760 0 
7802८2.280 ४30०६ नल 
शेष वातों के लिए विज्येष अनुदान की व्यवस्था है जिसमे अध्यापको का 
प्रशिक्षण, स्कलो की दूध तथा भोजन व्यवस्था, तथा युद्धकालीन निवास-सम्बन्धी 
व्यय सम्मिलित है। 


केन्द्रीय प्रशासन । ३ 


क्रेदीय प्रशासन के अध्ययन को विकास की दृष्टि से हम तीन भागों में बाँट 

सकते है । समय के ये तीनो विभाजन हमे न केवल इगलैण्ड की शिक्षा 
श्रणाली के उत्पत्ति, विकास और वर्तमान स्वरूप से परिचित कराते है, वरन्‌ प्रत्येक 
युग में तत्कालीन समाज की शिक्षा-सम्बन्धी मनोवृत्तियो एवं प्रतिक्रियाओ का भी 
'परिचय देते हे। संक्षेप में ये इस प्रकार हे-- 

(१) सन्‌ १८३३ ई० से लेकर १९०० ई० तक । 

(२) सन्‌ १९०० ई० से लेकर १९४४ ई० तक । 

(३) सन्‌ १९४४ ई० से लेकर आज तक। 


१. सन्‌ १८३३-१९०० ई०--यद्यपि इगलेण्ड में स्कूलों की परम्परा लगभग 
१३०० वर्षों से है किन्तु उन पर शासन या नियत्रण करने वाली कोई भी राजकीय 
संस्था ५० वर्षों से अधिक पुरानी नही है। इंगलैण्ड की शिक्षा के इतिहास में यदि 
कोई एसी संस्था थी जिसकी छत्रछाया में शिक्षा ने जन्म लिया और बडी हुई तो 
वह केवल चर्च थी। केवल गिरजाघरों (0777८४८७) को ही शिक्षा सम्बन्धी हाइ- 
सेस देने का अधिकार था। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की ओर से कोई सहायता 
सन्‌ १८३३ ई० के पूर्व नही मिली। इस वर्ष पालियामेट में पहली बार इस सम्बन्ध 
में मतदान किया गया कि २०,००० पौण्ड की एक राशि सम्ाट्‌ को व्यक्तिगत चंदों 
( ?7ए०६९ 5० 5टागी79075 ) की सहायता के लिए दी जाए और इस राशि 
का व्यय विद्यालय-भवनों (3८80० क्ष०५४८४ ) के निर्माण में तथा ग्रेट ब्रिटेन के 
निर्धन श्रेणी के बालकों की शिक्षा के ऊपर किया जाए। इसके व्यय की अंतिम तिथि 
३१ मई १८३४ निश्चित की गई। इस राशि के देने में किसी प्रकार की फीस नहीं 
ली गई और न कटोती ही की गई। किन्तु इस राशि के वितरण के लिए राज्य का 
कोई भी केन्द्रीय विभाग न था। यह राशि दो बराबर भागो में बाँठ दी गई और 
दो प्रमुख स्वेच्छाकृत संस्थाओं--( १) नेशनल सोसाइटी (२) ब्रिटिश एण्ड फॉरेन 
स्कूल सोसाइटी (फ्रेश बघव॑ #0687 5८800 $0०2८6:०) को सौप दी गई। 
किस प्रकार इस धन का व्यय हो, इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई निर्देश 
न था। सन्‌ १८३९ ई० तक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो के सम्पादन के लिए सरकार 
ने कोई भी संस्था न खोली थी। सन्‌ १८३९ ई० में पहली बार सिलेक्ट कमिटी ऑफ 
दू प्रिवी कौंसिल' ( 56]600 (एण्माएं(९९ 04 (76 फितीएफ (:४०पण्टा। ) नामक 
समिति की स्थापना हुई। इसके निम्नलिखित चार सदस्य थे--(१) छाडे प्रेसीडेट 
(२) छाडं प्रिवी सील (३) होम सेक्रेटरी (४)चांसलर ऑफ एक्सचेकर ((9700€- 
0 ० एेजटाल्वृण्क')) । इनका काम पार्लियामेंट द्वारा सार्वजनिक शिक्षा के 
प्रसार हेतु पास की हुई राशि के वितरण और उपयोग की देखरेख करता था। 
इस समय तक कमेटी का सम्बन्ध केवल प्रारम्भिक (220८०५४४४) शिक्षा से 
ही था। प्राइवेट चंदे से चलाए हुए स्कूलों (2700७6० 8०४००!४) में दी जाने वाली 
माध्यमिक शिक्षा इनके क्षेत्र से बाहर थी। 


३० ह इंगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


केन्द्रीय शासतव का दूसरा माध्यम साइंस एण्ड आर्ट डिपार्टमेंट! (उसंध्ा०ढ 
270 807६ ॥)20०70४77८०६) हुआ । यह सन्‌ १८५१ ई० की महान्‌ प्रदर्शनी के फल- 
स्वरूप उत्पन्न हुआ। प्रदर्शना में इस बात का स्पष्ट सकेत था कि दूसरे देशों को 
अपेक्षा इगलेण्ड की दस्तकारियो और उद्योग धन्धो का स्तर दिन प्रति दिन गिरता 
जा रहा है। अत वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षा की अधिकाधिक मॉग उपस्थित 
की गईं और उसकी पूर्ति के लिए 5076९४८४ ००वें 574 702०472776४४ की स्थापना 
की गई। सन्‌ १८५१ ई० से लेकर १८५६ ई० तक यह विभाग बोर्ड ऑफ ट्रेंड 
( 30976 54 ॥४०७०७८ ) के अतर्गत था। किन्तु सन्‌ १८५६ में 5260६ (007%77- 
६7768 ०4 (४6 ?77ए9५ (0०४००) को ही अ्ितंप्र2०:४07 +609६०४77674 ० ६॥८ 
(0प776६6८ ०६ (:0प००। ( कौसिल समिति का शिक्षा विभाग ) घोषित कर 
दिया गया। तब साइस एण्ड आर डिपार्टमेंट उससे सम्बन्धित हो गया, यद्यपि 
उसका अस्तित्व अब भी बिलकुल पृथक्‌ रहा। पहले इसके अतर्गत विज्ञान और कला 
में कक्षाये खोली गई किन्तु शताब्दों के अत तक औद्योगिक तथा अन्य सभी ऐसी 
शिक्षा जो वैज्ञानिक कही जा सकती थी इसकी देख-रेख में आ गई। 


एक तीसरी सस्था जिसके समस्त कार्य एक मे ही केन्द्रित थे ( (67८080560. 
४८४०० ) चेरिंटी कमीशन (वात ए (०रराव785070 ) के नाम से प्रचलित 
थी। इसको स्थापना सन्‌ १८५३ मे धर्मार्थ ट्रस्ट को नियत्रित करने के लिए की गई 
था। सन्‌ १८६४ में प्राइवेट चदो से चलाए जाने वाले स्कूलो ( #9009०0 ४८४७००१$) 
की जाँच के लिए एक कमीशन बिठाया गया जो ''४एप०४६०00 (0घाएं55४070 60 
2700५४८६ $८४00!5 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 
सन्‌ १८६९ में सरकार ने #प्र60०७८५१ 800०0] 8०५ (एनडाउड स्कूल एक्ट) 
पास कर दिया। इसके फलस्वरूप एनडाउड स्कूल कमीशन (।?त०छ८तं 80000] 
(4०:००75907) की उत्पत्ति हुई जिसे ग्रामर स्कलो में सुचारु व्यवस्था लाने के 
लिए योजना बनाने का कार्य सौपा गया। सन्‌ १८७४ में इस समिति के अधिकार 
चेरिटा कमीशन (00779 0०००४5७००) के अधिकारों में मिला दिए गए। यद्यपि 
चेरिटों कमिश्नरों का प्रमुख कत्तंव्य माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित था, 
किन्तु १०० पौण्ड से अधिक वाषिंक आय वाले एन्‍्डाउड एलीमेन्द्री स्कूछ 
(+५000८त॑ #]८०८०४६७7 9 8०४००७) भी इसके अतर्गत कर दिए गए। 


सन्‌ १८९४ ई० में सरकार ने एक विषम स्थिति को सुलझाने के लिए 
ब्राइम कमीशन (877०८ 00फरप्प्रंडआ02 ) की स्थापना की। केन्द्रीय शासन में 
ऐसे कर्तव्यों और अधिकारों की बहुलता थी जो एक दूसरे को आच्छादित करते 
थे। वैसे तो प्रिवी कौसिल का शिक्षा विभाग (छतपर८४ध०॥ ८ए०थ४०८७४५ 
एव ६४८ ४9 (४०प४८।) प्राथमिक शिक्षा की देखभाल करता था। किन्तु व्यवहार 
में प्राथमिक (&]८77८0६०79) शब्द की व्यापकता बढ़ गई थी। विद्यालय छोड़ने 
की आयु के पश्चात्‌ भी बारूक वहाँ पढ़ते रहते थे और यह स्वाभाविक था कि उनकी आयु 
की आवश्यकतानुसार उनकी शिक्षा का यथासम्भव प्रबन्ध किया जाए। अतः शीघ्र 
ही ये बालक एक विशेष प्रकार के प्राथमिक स्कूलो मे पढ़ने लगे जिनका नाम हायर 
ग्रडः एलीमेंट्रो स्कूल (प्राछ०० 0#७0० &]०067६2०ए $0४००) पड़ गया । 
वहाँ पर ड्न्हे्‌ उच्च गणित ( 85६ए०४7००८2९ १७६४ ८०79 (0५ ) आधुनिक भाषाये 
(४०त6०7 (दुप8 0०865 ), तथा प्रकृति विज्ञान (ए४६प७! 3०6०7०८) की शिक्षा 
प्रदान की जान छगी। इस प्रकार कायें में माध्यमिक होते हुए भी ये प्राथमिक 


केन्द्रीय प्रशासन " ३१ 


(+] 0८०६००४ ) स्कूल ही कहलाते थे और इसी नाते शिक्षा विभाग से सहायता प्राप्त 
करते थे। दूसरी ओर विज्ञान सम्बन्धी विषयो की शिक्षा के कारण ये विज्ञान और 
कला विभाग (८९००९ ४0 2४६ क्‍029४:६६8९०६ ) से भी अनुदान लेते थे । 
इस प्रकार चेरिटां कमिश्तरो को दोनो ओर--प्रामर स्कूल तथा एण्डाउड एलीमेट्री 
स्कूल---अपना कत्तंव्य निभाना पडता था। 


इसके साथ हो शिक्षा-विभाग का सम्बन्ध अध्यापक प्रशिक्षण से भी था। 
और सब के अत में सन्‌ १८८९ में टेकनिकल इस्ट्रक्शन एक्ट (प८८ऋप्ा८३! 
[7507प7०४४०४ ४2८9) के द्वारा हाल में हो स्थापित काउटी तथा काउंटी बरो कौसिलों 
((०प्रयाए 80०प8४ 00प्रश०$) को यह अधिकार दे दिया गया था कि वे 
औद्योगिक शिक्षा की उन्नति के लिए अपने-अपने क्षेत्रों मे £ पेस प्रति पौड की दर 
से टेक्‍स लगा दे। 

ऐसी दशा में विभिन्न दिशाओं में शिक्षा के बढते हुए प्रसार को सुगठित 
और व्यवस्थित करने के लिए एक आधिकारिक सस्था(8०६४००८७४८४८ 8009) 
की कमी का अनुभव होना स्वाभाविक था। यह कमो सन्‌ १८९९ ई० में बोर्ड 
ऑफ एजूकेशन (807० ०६ &6०८७८४०४) की स्थापना से दूर हुई। यह प्रथम 
केन्द्रीय सस्था थी जिसकी तुलना सन्‌ १९४४ के एक्ट द्वारा स्थापित शिक्षा-मत्रालय 


से की जा सकती है। शिक्षा के इस विकास को टाइम चार्ट द्वारा सरलता से समझा 
जा सकता है-- 


वर्ष उल्लेखनीय घटना 
सत्‌ १८३३ ई०--२०,००० पौण्ड की प्रथम राज्य सहायता। 


सन्‌ १८३९ ई०--सेलेक्ट कमिटी आफ प्रिवी कौसिल की स्थापना। 

सन्‌ १८५१ ई०---साइंस एण्ड आर्ट डिपार्टमेन्ट की स्थापना। 

सन्‌ १८५३ ई ०--धर्मार्थ ट्ृस्ट को नियंत्रित करन के लिए चेरिटी कमीशन की स्थापना । 

सन्‌ १८५६ ई०--सेलेक्ट कमिटी ऑफ प्रिवो कौंसिल का एज्‌केशन डिपार्टमेन्ट ऑफ़ 
कमिटी आफ कॉौंसिल में परिवतेन। 

सन्‌ १८६४ ई०--टॉन्टव कमीशन फॉर एन्डाउड स्कल्स की स्थापना। 

सन्‌ १८६९ ई ०--पारलियामेंट दारा एण्डाउड स्कूल एक्ट पास किया गया। एण्डाउड 
स्कूल कमीशन की उत्पत्ति। है 

सन्‌ १८७४ ई०| --एण्डाउड स्कूल कमीशन का चेरिटी कमीदान में मिलना। 

सन्‌ १८८९ ई०/--टेकनिकल इंस्ट्रक्शन एक्ट पालियामेद हारा पास किया गया$४ 


सन्‌ १८९४ ई ०--ब्राइस कमीशन की स्थापना। 


सन्‌ १८९९ ई०--ब्राइस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड आफ एज्जकेशन के 
झूप से प्रथम केन्द्रीय शिक्षा-संस्था की स्थापना। 


३२ ह इंगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली 


२. सन्‌ १९०० ई०-सन्‌ १९४४ ई०--एक सहज प्रश्न उठता है कि 
इगलैण्ड में किसी भी प्रभावशाली केन्द्रीय शिक्षा-सत्ता के स्थापित होने में इतना समय 
क्यो लगा ? उत्तर स्पष्ट है। सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र मे किसी भी श्रकार 
का हस्तक्षेप सदेव सन्देह और भ्रम की दृष्टि से ही देखा गया।* जॉन स्टुअ्ट 
मिल (0०89 5४७४ १५]) तथा अन्य अनेक राजनीतिक दाशैनिकों का तो यह 
निश्चित मत था कि राज्य और शिक्षा एक दूसरे से नितान्त स्वतंत्र है और 
राज्य को शिक्षा के क्षेत्र मे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही। यह बात केवल सन्‌ 
१९०० ई० तक ही सत्य न थी। इन पचास वर्षों मे भी उसमे कोई परिवर्तन नही 
हुआ। इस शताब्दी का प्रथम एजूकेशन एक्ट सन्‌ १९०२ में पास हुआ और अंतिम 
महत्वपूर्ण एक्ट सन्‌ १९४४ ई० का है। अब इस बात का पता छूगाने का स्यत्त 
“किया जा रहा है कि सन्‌ १९४४ के एक्ट द्वारा केन्द्रीय सत्ता के अधिकार कितने 
और बढ गए हें। 

बोर्ड ऑफ एजकेशन तथा शिक्षा-मंत्रालय : एक तुलनात्मक अध्ययन--सन्त 

१८९९ के एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ एजूकेशन नामक केन्द्रीय सत्ता की स्थापना हुई। 
“इसका संगठन और सदस्यता इस प्रकार थी-- 


सभापति 
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गृह. विदेशी ओऔपनिवेशिक युद्ध भारत 
(प्र००७८) मसले मसले (५४००) ([9079 ) 
(67ठशए7 ((0]077 2) 
48 7977 8) 2.₹7%9778) 


एच० एम० एस० ओ० (प्वा5 श८&०४ए११ 508007279 (0706 ) द्वारा 
प्रकाशित (800८७ ४०० 900-950' नामक पुस्तिका के दूसरे पृष्ठ पर यह उल्लि- 
खित है कि अपने पूरे जीवन काल में बोर्ड की कोई सभा नहीं हुई। वस्तुतः उसके 
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लिखित उद्धरण दिया है-- 
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9३ केन्द्रीय प्रशासन ३३ 


अधिकारों का उपयोग प्रेसोडेट, पालियामेन्टरी सेक्रेटरी और सहायक सेवा कमंचारी 
ही करते रहे। बोर्ड के पास शिक्षा विभाग, विज्ञान और कला विभाग तथा चेरिटी 
कमिदनस तीनो के अधिकार थे । सन्‌ १९०२ के एक्ट के अनुसार बोडे ऑफ एजकंशन 
को ही प्रमख अधिकारी घोषित किया गया। सन्‌ १९४४ के एक्ट के पूर्व सन्‌ 
१०१८ तथा सन्‌ १९२१ के एक्टो के लिए यह बोड ही प्रमख केन्द्रीय अधिकारी 
समझा गया। इस प्रकार केन्द्रीय सत्ता म सबसे बडा परिवर्तन बोर्ड ऑफ एजकेशन 

के स्थान पर शिक्षा-मत्राल्य की स्थापना थी। साधारणत. यह वात नगण्य सी लरूगती 
है, पर बात एसी नही है। वास्तव में बोर्ड का प्रेसीडंट वहा मत्रिमडल का सदस्य 
नहीं होता था और उस पद को लोग किसी ऊँचे पद पर जाने का साधन मात्र 
समझते थे। सन्‌ १९४४ के एवट के परचात सभी शिक्षा मत्री मंत्रिमण्डल के सदस्य 
होते आए है और यह बात महत्वपूर्ण है कि जब अपनी नियुक्ति बाद मिस फ्लोरंस 
हॉसंबरो को मत्रिमण्डल-पद नहीं दिया गया, तो इस कार्य की कट आलोचना हुई। 
आलोचना के फलस्वरूप यह भूल सुधार ली गई। अतः हम यह कह सकते हे कि-- 


(१) सन्‌ १९४४ के एक्ट का प्रथम भाग शिक्षा के इतिहास में एक उच्च 
बिन्दु है क्योकि सन्‌ १८३३ ई० में बिना किसी केन्द्रीय सत्ता के जो कार्य आरम्भ 
किया गया वह अत में सन्‌ १९४४ के एक्ट द्वारा एक पूर्णया विकसित और 
सशक्त मत्रालूय के रूप म॑ सामने आया। 


(२) बोर्ड ऑफ एजूकेशन की स्थापना करते समय सरकार ने उसके 
अधिकारों का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया था-- बोड्ड का कारें इंगलेण्ड 
और वेल्स के शिक्षा-सम्बन्धी बातों की निगरानी था।१ सन्‌ १९०२ तथा सन्‌« 
१९२१ दोनों शिक्षा-अधिनियमो के प्रथम भाग मे बोर्ड की इसी सत्ता को स्वीकार 
किया गया है। किन्तु सन्‌ १९४४ के एक्ट के अनुसार शिक्षा मत्री का कत्तंव्य केवल 
इगलण्ड और वेल्स की शिक्षा की देखरेख मात्र न था, वरन्‌ उससे आशा की जाती 
थी कि वह इगलेण्ड और वेल्स की शिक्षा के स्तर को बढ़ायें और उसकी उन्नति 
करे। इतना ही नहीं आवश्यकता पड़ने पर वह अपने अधीनस्थ शिक्षाधिकारियों 
([,. छ. 85.) को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समुचित और प्रभावकारी पालन के लिए 
बाध्य भी कर सकता था। सन्‌ १९४४ के एक्ट के दूसरे भाग इन उत्तरदायित्वों के 
भार को और भी वढाते हें । उदाहरण के लिए इस एक्ट की धारा ६८ मे यह 
उल्लेख है कि यदि शिक्षा मत्री को यह शिकायत मिलती हैकि अम॒क स्थानीय शिक्षा- 
धिकारी (7,. & &, ) अथवा स्वेच्छाकृत स्कूल के मेनेजर या गवनर अपन ककत्तेंव्यो 
का उचित पालन नही कर रहे तो उसे यह अधिकार है कि उसमें हस्तक्षेप करके 
शिक्षा को सुचारु रूप से चलाने के लिए उचित कार्यवाही करे। एक्ट के शब्दों 
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से देखा गया है और यह मंत्रालय की सदबृद्धि का फल है कि उसने इन विशेष 
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ड्र्४ इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


अधिकारों का कभी इस प्रकार प्रयोग नहीं किया कि जनता की इन आशकाओं 
की पृष्टि हो। 

(३) प्रजातत्रीय ढंग की यह एक विशेषता होती है कि जहाँ एक ओर 
केन्द्र को अधिक शक्ति और अधिकार प्राप्त होते हे वहाँ दूसरी ओर उनका दुरु- 
पयोग रोकने के लिए कुछ नियंत्रण भी रहते हे। बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना 
के साथ-साथ सन्‌ १९०२ ई० में उसकी सहायता के लिए सम्मतिदात्री समिति 
( 0०75॥८६४७०८ (०77०४८८ ) की स्थापना भी की गई थी। यह कमेटो 
केवल उन्हीं विषयो पर अपनी सम्मति देने का अधिकार रखती थी जो उससे 
पूँछे जाये। किन्तु सन्‌ १९४४ के एक्ट के अनुसार शिक्षा मत्री की सहायता के लिए 
दो परामशंदात्री समितियों ( &09550797 (१०ए००८)$ ) की स्थापना हुई जिनका 
कार्य आवश्यक विषयो पर मत्री महोदय को अपनी ओर से सलाह देना भी होगा। 
एक्ट के शब्दों में-- 

6 205६509 एठप्राणीड क8ए2८ फिट वैषाए 0 80ए5८ ६१८ 
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यह कहा जा सकता है कि यह नियंत्रण पर्याप्त नही है क्योकि मत्री ही 
इत समितियों के चेयरमैन और सदस्यो को नियुक्त करता है। किन्तु एक्ट के पवे 
भाग के अनुसार मत्री महोदय को पालियामेट के सामने एक वाषिंक रिपोर्ट प्रस्तुत 
करनी होती है जिसमे परामशंदात्री समिति की रचना और उसके कार्यों के सम्बन्ध 
में सम्पूर्ण ब्योरा देना पड़ता है। 

३ सन्‌ ९१४४ ई० और उसके पदचात्‌ केन्द्रीय हासन सत्ता का संगठन-- 
केन्द्रीय शासन सत्ता में तीन प्रधान तत्व सम्मिलित हे-- १. राजनीतिक (शिक्षा मत्री 
तथा उसका संसद सचिव ) २ परामशेंदात्री (सलाहकार समितियाँ) ३ राज्य सेवाएं 
जिनमे प्रशासकीय तथा निरीक्षण कमंचारी हें । 


केन्द्रीय सत्ता 
मा 
| | | 
| हि मे 
राजनीतिक प्रामहशंदायक राज्य सेवाये 
। 
[ न | | ] 
शिक्षा मत्री तथा न्द्रीय सलाहकार समितियाँ. प्रशासकीय तथा निरीक्षण - 
संसद सचिव सम्बन्धी सेवाएं 


(१) राजनीतिक तत्व--( ?०7४००) ॥९०००४६ ) शिक्षा-मत्री अपने 
संसद सचिव के साथ अपने काम का बटवारा कर लेता है, किन्तु यह केवल सुविधा 
की दृष्टि से। जहाँ तक विभागीय उत्तरदायित्व का प्रश्न है, वह पूर्णत शिक्षा मत्री 
का ही होता है। 

(२) परामशंदायक तत्व ( &0र5०7ए [८०६०६ )--शिक्षा मत्री को 
समय-समय पर सलाह देने के लिए दो केन्द्रीय सलाहकार समितिताँ स्थापित की गई 
है--एक इंगलेण्ड के लिए और एक वेल्स के लिए। सन्‌ १९४४ के एक्ट में इस बात 
का स्पष्ट “उल्लेख है कि मत्री स्वयं ही समिति के चेयरमैन और सदस्यो की 
नियुक्ति करेगा। साथ ही मत्रालय के किसी पदाधिकारी को ही उसका सचिव 


केन्द्रीय प्रशासन इप५्‌. 


नियुक्त करेगा। प्रत्येक समिति में ऐसे सदस्य होगे जिन्हें सावंजनिक शिक्षा की 
वैधानिक प्रणाली का सम्यक्‌ अनुभव हो, किन्तु उसमे ऐसे व्यक्तियों का होना भी 
आवद्यक है जिन्हे वैधानिक शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त देश में प्रचलित अन्य 
शिक्षा पद्धतियों का पूर्ण ज्ञान हो। 

इन समितियों की रचना के सम्बन्ध में पालियामेट में वडी बहस हुई। संसद 
के कुछ सदस्य यह चाहते थे कि इत कौसिलो में उद्योग-धधों और औद्योगिक शिक्षा का 
भो सीधा प्रतिनिधित्व हो । हाउस ऑफ लाड्‌ स (००७८ ०१:0705) का कहना था कि 
सलाहकार समितियो के ३ सदस्य शिक्षामत्री व्यापार-परिषद्‌ (80#-व ०(7%7206 ) 
तथा कृषि मत्री से पूँछ कर नियुक्त करेगा किन्तु सर सेमुएल बटलर ने जो सन्‌ 
१९४४ के एक्ट के प्रस्तावक और कर्णघार थे इन सब का विरोध कर यह्‌ स्पष्ट 
कर दिया कि सलाहकार समितियों (348ए7807ए 0०ए४८१७) का मुख्य कार्य स्कूलो 
में दो जाने वालो शिक्षा तथा शिक्षा-विधियों से सम्बन्धित है अत. वह विशेष शिक्षा 
के लिए सीधी जिम्मेदार नही है। 


७ अप्रैल सन्‌ १९४५ को मत्री महोदय द्वारा एक नया नियम चलाया 
गया जिसके अनुसार कौसिल का चेयरमैन तीन वर्षो के लिए नियुक्त होने छूगा। 
सदस्यता की अवधि बढ़ाकर ६ वर्ष कर दी गई। शिक्षा मत्री को यह पूर्ण अधि- 
कार है कि वह किसी भी अवधि (६८०००) को बढ़ा सकता है और चेयरमेन या 
किसी अन्य सदस्य की आवश्यकतानसार पुनर्नियुक्ति भी कर सकता है । साथ ही यदि 
कोई सदस्य बिना मत्री की स्वीकृति के लगातार तीन सभाओ में अनुपस्थित रहता 
है, तो वह अपने आप उस पद से हटा दिया जाता है। समय-समय पर दोनो 
कौसिलो को ओर से शिक्षा-सम्बन्धी विषयो पर रिपोर्ट निकलती रहती हे। जसे 
इगलेण्ड की सलाहकार समिति (&0ए4507ए (ए०प्शाणों ई07 फ्रिपरहटी बाते ) की ओर से 
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(१९५१) प्रकाशित हुई । इन दो समितियों के अतिरिक्त मत्री महोदय ने स्वेच्छा 
से दो अतिरिक्त सलाहकार समितियाँ ( &0कप्रंठ्ठबोें 5ै49795079 (0प४०॥५ ) 
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(३) प्रशासकीय तथा निरीक्षण-सम्बन्धी सेवाय 

(अ) प्रशासकीय सेवारयें--सन्‌ १९४४ के एक्ट के पूर्व जहाँ एक ओर मंत्रा- 
लय के स्थान पर एजूकेशन बोर्ड कार्य कर रहा था, वहाँ उसकी एक विशेषता और 
थी। साधारणतया वह स्वयं अपने अधिकारी नियुक्त कर लेता था। प्रथम महायुद्ध 
के बाद यह परम्परा समाप्त हो गई। किन्तु तब तक राष्ट्रीय शिक्षा सेवा ( ७४०४७] 
एतप८ट७००घणों $८०एा०८ ) में अनेक ख्यातिप्राप्त विद्वान्‌ ञञा चुके थे। इनमें 
माइकेल सैडलर, रॉबर्ट मोराट तथा एडमंड होम्स) के नाम विशेष उल्लेखनीय हे। 
आज मत्रालय मे राज्य-कर्मंचारियो की ही नियुक्ति होती है। इन राज्य कर्मचारियों 
(क्षण 8००ए७०४ ) की परिभाषा इस प्रकार हैः-- 

58075 टापए[0एढत का. टांफो एथएकटाएए 096' बा एगाएटनी 


ता एक्टाओं 0ीलटाड (९.७. एथांप बंप 85 270 एा287४४75७7९5) ४086 
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अर्थात्‌ राजनीतिक और न्यायिक अधिकारियों को छोड कर राज्य की सेवा 
में संछडग्न सभी ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन संसद द्वारा स्वोकृत धनराशि से दिया 
जाता है इसके अंतर्गत आते हैें। सुविधा को दृष्टि से इन राज्य कर्मचारियों को 
दो भागों में बाँठ सकते हँ--(१) प्रशासनिक अधिकारी (२) कार्यकारिणी विभाग 
तथा लेखपाल इत्यादि। 


(१) प्रशासनिक अधिकारों ( 8ठाकाशाइतबंए्ट 0िटट/$ ) 

ये शिक्षा की नीति से सम्बन्धित प्रश्नों का अध्ययन करते हे, नीति सम्बन्धी 
निर्णयों को तैयार करते हें और उनका सही अर्थ रूगाकर उन सबको मंत्री 
महोदय के सामने उपस्थित करते हे। इनका प्रमुख अधिकारी स्थायी सचिव (?९- 
70972८7६ 5८००८८७००) होता है। इसकी सहायता के लिए उप-सचिव, अनुसचिव 
( एफ्वढ० 56८ए८४४७४८३ ), सहायक सचिव, प्रिंसिपल और सहायक प्रिसिपल 
होते हे। इनकी भर्ती या तो एक खुली प्रतियोगिता द्वारा होती है जिसमे विश्व- 
विद्यालय के छात्र भाग लेते है, या दूसरी सेवाओं से पदोन्नति द्वारा आते हे। इनके 
लिए यह प्रतिबन्ध है कि वे कम से कम द्वितीय श्रेणी मे अपनी (ऑनसे) डिग्री उत्तीर्ण 


हों और सिविल सर्विस कमीशन द्वारा संचालित लिखित और मौखिक परीक्षा में भी 
उत्तीर्ण हों । 


(२) कार्यकारिणी शाखा और लेखपाल (८८पपए९ जिक्र बाते 
८८०४४) --कार्य कारिणी शाखा का काम नीति सम्बन्धी निर्णयों का विशेष दशाओं में 
प्रयोग करना है। लेखपाल इत्यादि पत्र तथा विवरण पत्र तैयार करते है, ब्योरे 
( 7८८५7००७) के ऑकडे इकद्ठे करते हे, तथा आर्थिक लेखा, ऑकडो और माँगों की 
जाँच करते हे। सन्‌ १९४७ ई० में प्रस्तुत की गई शिक्षा मंत्री की रिपोर्ट से इस 
वात का अनुमान लगाया जा सकता है कि मंत्रालय. के कमंचारी विभाग में कितनी 
वृद्धि हो गई है। सन्‌ १९३९ ई० में संदेश वाहकों को मिलाकर हेड क्वार्ट्स के 
कर्मचारियों की संख्या ११२२ थी | सन्‌ १९४६ में यह १४३० और १ जनवरी 
सन्‌ १९४८ को यह २१३९ हो गई। 


सन्‌ १९४४ के एक्ट से कुछ और भी परिवतेन हुए | ये इस प्रकार है -- 

(१) पहले एजकेशन बोड में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की दो अलग-- 
अलग शाखाये थीं। किन्तु अब मंत्रालय में उसके स्थान पर केवल एक शाखा रह 
गई है जिसे स्कल-ब्रांच कहते हे। 


(२) द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त टेकनिकल ब्राच के स्थान पर अग्निम-शिक्षा- 
शाखा (एप्पल हितप०० ४०० 0747८४) की स्थापना हुईं है। यह सब प्रकार की 
प्रौढ शिक्षा, सामाजिक तथा मनोरंजन सम्बन्धी प्रशिक्षण (562 ंबों बाते २९८ 
टबएगाडं प+छांग्रंश8) तथा युवक कल्याण की देखरेख करती है। 


(३) दूसरी विशिष्ट शाखाये इस प्रकार हे --शिक्षक, विशेष सेवाये ( 59८० 





१ 'देखिए म्घर०७ ४४ 07७ ७००४ ००४8 9ए छ05ए०० (०४०४, 
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१8] 567०7088 ) , स्थापन और संगठन ([ £४20]50%760 0 8700 0] ए707 ६2407 ) 
तथा अथ ( +37927८८ ) | 


(४) ४४०।८$ की शिक्षा से सम्बन्धित सभी विभाग अलग है। 
(५) इन सब शाखाओं का प्रमुख अधिकारी एक उप-सचिव (069७४ए- 


3€८7८६०7५ ) होता है। प्रत्येक शाखा एक-एक अनुसचिव (ए्रतक 5९८एटप्थाए ) 
के आधीन रहती है। 


(६) स्थापन और संगठन शाखा ( 8४889॥5)कारत ब0०१ 078व४ा- 
5०८07 ) का इचाज॑ ही ऑकडा शाखा (508050८०] 8787८ ), सूचना तथा 
सामान्य शाखा ( विकिकानतएा बाते उल्ालनो छा ) और दो बाहरी 
शाखाओं (#%८९घवी 8797८7८५) की देखभाल भी करता है। 


दे (७) न्यायिक सलाहकार (].८2४] 30935७7) न्याय शाखा का अधिकारी 
होता है। 


(८) स्थापत्य और भवन निर्माण शाखा ( 87०४706९०४४ 856 फ्ेपव7785 
8727८  ) म्‌ख्य शिल्पकार (0४८४ 387८४ ६९९८६ ) और एक सहायक सचिव 
के सम्मिलित अधिकार मे रहती है। 


चित्र की सहायता से इसे स्पष्ट समझा जा सकता है। 
चित्र--अ 
शिक्षा मंत्रालय 
संगठन और व्यवस्था 
शिक्षा मत्री 
न 
| 
प्रशासनिक अधिकारी वर्ग कार्यकारिणी और लेखपाल 
स्थायी सचिव ( ए&987९४६४ 5८८7८४०7 9 ) 
| 
| हे 
उप-सचिव ([0८००४ए 8८८०८६४७7ए )>*मंत्राल्य की आतरिक व्यवस्था का अधिकारी 
|| 


[ 
अनु-सचिव ( एए9667 8607८६०८०८४७ )-*विभिन्न शाखाओं के अधिकारी। 
। 


* । 
सहायक सचिव (3585 ( 77 ( 56८7८(277८5$ ) 
| 
| 
' प्रिसिपल 
| 


| 
सहायक प्रिसिपल 
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चित्र--ब 
शिक्षा मंत्रऊय-विभागी य व्यवस्था 
[ 


| 
ु ७७5 ४४७७४ #ाणणएंका: ४४४४9 किट 








| 
स्थापत्य विद्यालय अग्रिम शिक्षा शिक्षक री 
ओर शाखा गाखा शाखा सेवाये शाखा _ 
भवन निर्माण | | । 
६ 4727776८8 स्थापन और अथे न्याय 
उप्रांताए 85 संगठन शाखा शाखा 
87970]) £५520!3/277767: [८९४४ 
] ' (2729707527008 फ़््ाटत 
मुख्य शिल्पी बम मनन अमल लत लीन मल कल अल, । 
और सहायक न्यायिक 
सचिव की सलाहकार की' 
सम्मिलित देखरेख देखरेख म॑ 





प्रत्येक शाखा एक अनु-सचिव के अधिकार मे है। 
| 


जी की अमल ली कीलली अी.कीड का फल कह कक मर कही लत कल मल लि 
[ | | 
अक शाखा सूचना और सामान्य शाखा बाह्य सम्बन्ध शाखा 


(80205 06व9  ([7077798 007 & (एटाल-७] (5६४७7 रि८!७६४०॥5) 
872707) 


(ब) निरोक्षण सम्बन्धों सेवायें ([787९९॥०0घव्ढल्‍ं. 8८० ए०८५ ) 

विद्यालय निरीक्षण कार्य मे लगे हुए विशिष्ट पदाधिकारी प्र७& ०८४६५ ४5 
]757९८६078 या यदि इंगलेण्ड का शासक सम्राट हुआ तो ज्लाह४४]2४५78 
[78०८४०7४ कहलाते है। सक्षेप में इन्हे एच० एम० आईज० (प्र / 75 ) कहा 
जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पहले वे पालियामेट के प्रति उत्तरदायी न 
होकर इगलेण्ड के शासक के प्रति ही उत्तरदायी थे और उसे ही अपना विवरण भेजते 
थे। आज भी वे परम्परा से एच० एम० आईज० ही कहलाते हे। उनकी नियुक्ति 
भी प्र८७/|्ा5 १००५६ द्वारा ही होती है, यद्यपि वे अपनी रिपोर्टों के लिए अब 
मत्राल्य के प्रति उत्तरदायी हे। उनसे आशा की जाती है कि वेजो कुछ ज्ञान जाँच 
द्वारा प्राप्त करे और जो अपने विचार में उचित समझे,१ वे अपनी रिपोर्ट में अवश्य 
सम्मिलित करे। उसे बदलने का अधिकार किसी को नही है। 


निरोक्षकों का निर्वाचन और नियुक्ति 


निरीक्षकों की नियुक्ति चुनाव द्वारा होती है। छल [०४४४ 70 0०एछली_ 
एक चुनाव बोर्ड बनाती है। सीनियर चीफ इंस्पेक्टर तथा सिविल सर्विस कमीशन 


२. फ़.४७.३० द्वारा प्रकाशित २८०००६६४ 00 थिट्शोटाए 279 80700 8 ५ 
852.-882 के ३०वें पृष्ठ पर (७४४८७ “४7०१ ने एक निरीक्षक के 
अधिकार ओर कत्तंव्य के सम्बन्ध में लिखा कि . [ह896९८४०7 €ऊां४8 0 (76 
84८८ ० गिलता[घह ०६ ब707८०णाा३ 6 एप गाते 07 78 30076 2.7 
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का एक प्रतिनिधि इस चुनाव बोर्ड का सदस्य होता है। अधिकांश सभी प्रतियोगी स्नातक 
होते हू और यथेष्ट अध्यापकीय अनभव भी रखते है । फिर भी निरीक्षकों की नियक्ति 
कभी-कभी अन्य कारणों से भी होती है, जैसे शिक्षा के किसी क्षेत्र मे किसी व्यक्ति 
का वहत्‌ ज्ञान, अथवा प्रमुख उद्योग-धन्धो के सम्बन्ध में व्यापक जानकारी इत्यादि। 
साधारणतः पर्याप्त अनुभव वाले त्यक्ति ही इस पद पर नियुक्त किए जाते हैं इस- 
लिए उनकी आयु तीस वर्ष से कम नहीं होती। अधिकतम आयु सीमा ५० वर्ष ही 
हो सकती है। 

सन्‌ १९४४ के एक्ट के पूर्व निरीक्षण कार्य 

े निरीक्षण विभाग का विकास भी प्रशासकीय विभाग की भाँति क्रमशः हुआ 
हं। सन्‌ १९२२ ई० में इसकी पाँच शाखाये थी--प्रारम्भिक शिक्षा अध्यापक-प्रशि- 
क्षण, औद्योगिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा चिकित्सा। प्रत्येक शाखा का मुख्य 
अधिकारो एक प्रधान निरीक्षक ( (फार्ल [7507९०६०7 ) होता था। इसी प्रकार 
सभी महिला निरीक्षिकाओ (५४०४४०० 77502०४००४) की देखभाल करने का कार्य 
प्रवान महिला-निरोक्षिका (27० ४०००४ 77506८४०7) के आधीन था। इसके 
अतिरिक्त विज्ञेष कार्यो का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए १७ स्टाफ इंस्पेक्टर 
थे। इन निरीक्षकों पर विशिष्ट सेवाओं के निरीक्षण का राष्ट्रीय उत्तरदायित्व था। 
प्रारम्भिक शिक्षा के निरीक्षको (प्र. १.]5$ [0 सिल्यझाव्यात्ाए फिवंपट४४0४ ) 
की सहायता के लिए सहायक निरीक्षक ( 859४६870 75]|9204075 ) होते थे। 
8 पा को वे उत्तरदायित्व नही दिए जाते थे जो पुरुष निरीक्षकों को 
सौपे जाते थे। ह 


सन्‌ १९२२ ई० के पूर्व निरीक्षण व्यवस्था 
उच्च प्रधान निरीक्षक 
56707 हट [7870602007 


252४9 ७४ ४४७४9 2-७ 


। | 4 ४ 
प्रधान निरीक्षक प्रधान-महिला-निरीक्षक स्टाफ निरीक्षक 
((छांडा ] घ8962८६078) (07०९६ ४0क्रका को 2 ) (8६७ [78760६07५ ) 
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| | 
| | | | | 
प्रथमिक अध्यापक ओऔद्योगिक माध्यमिक चिकित्सा 





शिक्षा प्रशिक्षण शिक्षा. शिक्षा 
(7.2706- (7'€820९०९०४... (€६८४-. (8८८07- (१/८०॥००/)) 
शाप ए) परक्चायां8) 7709)) 0०»79) 


क्‍ महिला निरीक्षिकाय 
। (/४०कलण व7592९0६078) 


सहायक निरीक्षक विशेष सेवाओं के लिए 
[ 4<3$88788777 ॥7४ 80९0 [07"5 ) ( #067879€6टांबों 8९7ए7025 ) 
सन्‌ १९२२ ई० के बाद इस दिशा में कई परिवर्तेन हुए। अध्यापक-प्रशिक्षण 


४० इंगलेंड की शिक्षा प्रणाली 


की शाखा समाप्त कर दी गई। दूसरो शाखाओ के अधिकारी भी सीनियर चीफ इस्पेक्टर 
के आधीन हो गए। सन्‌ १९३० ई० में डा० इचहोल्ज (797. ५३८०४४०)४) के अवकाश 
ग्राप्त करने पर चीफ मेडिकल इस्पेक्टर का पद समाप्त कर दिया गया। निरीक्षण 
के क्षेत्र मे सबसे महान्‌ परिवर्तन सन्‌ १९३० ई० में महिला-निरीक्षकों को पद कौ 
वह समानता प्रदान करना था जो पुरुष-निरीक्षकों को प्राप्त थी। किन्तु वेतन में 
अब भो समानता न थी। सन्‌ १९३३ ई० में प्रारम्भिक और माध्यमिक क्षेत्रों में कुछ 
महिलाये जिला इस्पेक्टरो के बतौर नियुक्त की गई । सन्‌ १९३८ में प्रधान महिला 
निरोक्षक ( (क्रार्ट ५४०४७४ 7959८८४07 ) का पद समाप्त कर दिया गया। इस 
प्रकार सन्‌ १९४४ के एक्ट के समय निरीक्षण व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी-- 


उच्च प्रधान निरीक्षक 
विश नस सिम शनि लिलि टिक मनन मिमि नल लिलिल 
|| । 


| [८ 
प्रधान निरोक्षक महिला निरीक्षक स्टाफ इस्पंक्ट्से 
| 


न | 
| । | विशेष सेवाओ के लिए 
प्राथमिक माध्यमिक औद्योगिक 
| | 
। | 
सहायक जिला महिला जिला महिला 
निरीक्षक निरीक्षक निरीक्षक 





सन्‌ १९४४ का एक्ट और निरीक्षण कार्य 


सन्‌ १९४४ म॑ शिक्षा मत्रालूय द्वारा एक विभागीय समिति की नियुक्ति की गई 
जिसका काम यह निश्चित करना था कि नए एक्ट की आवश्यकताओ को ध्यान में 
रखते हुए इस क्षेत्र में क्या-क्या परिव्तंत किए जायेगे। उस समय एच० एम० आईज० 
की सख्या ३०८ थी। शिक्षा के विस्तार को देखते हुए इस सख्या में वृद्धि आवश्यक 
समझो गई। फलस्वरूप सन्‌ १९५४ में यह सख्या ५३७ हो गई। प्रारम्भिक और 
माध्यमिक शाखाये समाप्त कर दी गई । नए सगठन मे अब सीनियर चीफ इस्पेक्टर 
के आधीन ६ चीफ इस्पेक्टर होते है। पूर्ण देश दस क्षेत्रों (६८-०॥00व ताशंझं०78) 
में बेंटा है। पहले इस प्रकार के केवल ९ मण्डल थे। स्टाफ इस्पेक्टरो की सख्या 
वढ गई है। सहायक इस्पेक्टर का पद समाप्त कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट इस्पेक्टर 
को उपाधि अब व्यापक न होकर सीमित अर्थ में प्रयुक्त होती है। एक्ट के शब्दों 
प्र 


ड़ धार 725076 वगा59९2077ट2वि०8 0७ 8506ए ६0 [96 987/07- 
टप्ाॉए ए007काबएपाए. ग्यवे पंद्याउठ0तए क्‍पारटएगाड जंदा 6556 07 8 6८छ 
ए06ए ० #रक््ुलठटता३ 48. वैढ्अ87%6त ६0 एलकॉग्फा 0 ९००77९८६०0४ 
जाए बतवैकाशांडए0एर धावे वृप,॥्॒ड्झ-9तिफ्रराय 08 ४ए2ट 79702८79 १ 


. प्र. ४. 8.0. द्वारा प्रकाशित खद्ंदत्द808 ४8 949 (ए॥87९० 
पाता ए७2९ 87. 
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अर्थात्‌ स्थानोय निरोक्षको का जो दल प्रशासकीय और अर्ध प्रशासकीय विषयों 
से सम्बन्धित कार्या में पूर्णत: केवल सहयोगी और मध्यस्थ का कार्य करता है वही 
जिला इस्पेक्टर के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 


सन्‌ १९४४ के एक्ट के अतगंत निरीक्षण व्यवस्था इस प्रकार है 


समोनियर चीफ इस्पेक्टर 
|| 
| 


४ था 9 छा ७४42४ ्षकय सा आला कप हज. न लक 


| 


| 
६ सीनियर इस्पेक्टर । 

[ । 
पीकर आल कि की 5... 
विद्यालय औद्योगिक चिकित्सा अग्रिम भवन अर्थ निरीक्षक विशेष सेवाओ 
शिक्षा शिक्षा शिक्षा निर्माण के लिए स्टाफ 


जिला निरीक्षक इस्पेक्टरो 
विशिष्ट अर्थ मे की सख्या 
प्रयुक्त में वृद्धि 


प्रशासन तथा निरीक्षण की विधि और कत्त॑व्य 


मत्राछय का अधिकांश कार्य सामान्य विधि से चलता है। किन्तु कुछ कार्य 
ऐसे होते हैं जिनके लिए स्थायी सचिव से सलाह ली जाती है और सेक्रेटरी स्वय 
मत्री महोदय को सूचना देता है। किन्तु जहाँ तक स्थानीय स्थिति का सम्बन्ध है 
इस सब को पूछ-ताँछ एच० एम० आईज० से ही उनके निज अनुभव के आधार 
पर की जाती है। इसी प्रकार आवश्यकता पडने पर 4. & .४ के प्रतिनिधि भी किसी 
विधय के अध्ययत्त और छानबीन में भाग लेने के लिए मंत्रालय बुलाये जाते है। 
इस प्रकार प्रशासन केवल एक औपचारिक (#07779/) विधि पर ही निर्भर नही 
रहता, उसमे मानव-सम्बन्ध पर भी अधिक बल विया जाता है। 


निरोक्षक के कत्तं व्य (0०४6५ रण पं. [.) 


सन १८३९ ई० में जब सर्व प्रथम दो पल ॥४.]8 की नियुक्तित हुई थी, उनके 
कर्तव्य स्पष्ट थे। उनका कार्य केवल दिए हुए धन के उचित व्यय की देखभाल 
करना था। किन्तु तब की अपेक्षा आज के कार्यो में बडा अन्तर आगया है। यह कार्य 
तो आज भी पछर.५.5. ही करते है किन्तु कुछ अभ्य कार्य भी उनके पास आ गए 
है। इनमें प्रमुख निरीक्षण का कार्य है। निरीक्षण दो प्रकार के होते हे * पूर्ण 
निरीक्षण ( पि] [05098०६०४ ) और नियमित निरीक्षण (+0प ४८ 7787060६09 ) | 
. पूर्ण निरीक्षण को रिपोर्ट तो शिक्षा मत्री को भेजी जाती है किन्तु नियमित निरो- 
क्षण मत [४.१ समय-समय पर शिक्षा-सस्थाओ की दिन-प्रति-दित की गति-विधि से 
सम्बन्धित जानकारी के लिए स्वय किया करता है। ये नियमित निरीक्षण 
- (#0ए07९ 408[05८7075)  बहुचरा विद्यालय के किसी विज्येष उद्देष्य को लेकर 
भी होते है। किन्तु पूर्ण निरीक्षण में &.)/.7. एकाक्री नहीं होता। उसुमे मंत्रालय 
से अनुमोदित निरोक्षकी का एक दल ( 297९८ 0677509९0०६४0"5 ) होता है जिसका 


65, इगलेण्ड की शिक्षा-प्रणाली 


चेयरमेन प्त. १४] स्वय होता है। निरोक्षण द्वारा एकत्रित सूचना व्यवस्थित 
करके मत्री के पास निरीक्षण विवरण (१759८०४०० 7८००7५ )के रूप में भेज दी 
जातो है। निरीक्षण के उपरान्त आवश्यक बातो पर वह विद्यालय के मैनेजरों तथा 
गवरनरों से मिलकर भी परामर्श करता है। प्रत्येक निरीक्षक के निरीक्षण की अपनी 
एक विधि होती है और इस सम्बन्ध में परम्परा या वैधानिक रूप से कोई निश्चित 
ढाँचा नही होता। एक समय था जब प्त..४.]. का आगमन शिक्षक में एक भय 
भर देता था; किन्तु अब परिस्थितियाँ बदल गई हे। आज वह एक हितेषी और 
मित्र के रूप में देखा जाता है। मत्री महोदय के शब्दों में, उसका काये अपरिहाय॑ 
' दीषों के स्थान पर सुनिश्चित गूणों की खोज करना है। उससे आशा की जाती है 
कि विद्यालय निरीक्षण के अपने दीर्घ अनुभव के फलस्वरूप वह सदैव ठोस और 
रचनात्मक आलोचना ही शिक्षकों और मैनेजरों के समक्ष रक्खे और आवध्यकता 
पडन पर हर तरह से उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे ।" 


किन्तु निरीक्षक के नाते 7. ॥(.]. का यह कर्तव्य है कि यदि वह किसी भी 
सस्था द्वारा जनता के धन का अपव्यय देखें तो उसकी रिपोर्ट शिक्षा मत्री से 
अवश्य करे। 


इन इंस्पेक्टरों को मिशनरी भी कहा गया है। आदर्श रूप में स्‍्कलो का 
निरीक्षण करते समय वे शिक्षा के सभी श्रेष्ठ अशो को ग्रहण करते हे। साथ ही 
स्थानान्तरण होने के कारण उन्हे विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षा सम्बन्धी अनुभव प्राप्त 
होते रहते हें। इस प्रकार जब वे शिक्षा के सामने अपने सुझाव रखते हे, तो वह 
भी उनकी सलाह न होकर विभिन्न क्षेत्रों का अजित अनभव ही होता है। यह अध्या- 
पक का कार्य है कि वह उन सुझावों पर विचार करे किन्तु उन्हें तभी अपनायें 
जब वह उस शिक्षा सिद्धान्त या पद्धति में विश्वास करने लगे और अपने व्यक्तित्व 
को पृर्णतया उसी में रग दें। एक्ट के शब्दों मे--०[%र८ ६८७०४८० 48 708 (० 2000६ 
(9८ 5प्श8८50075 ० 8० म्.ध.] पी 96 785 णटांतटत 7६ (० म्रंड ढतप०७- 
4ि07 च्रिकि बाते ०000फ76त ३६ छाए 9970 6 ॥99५ ए७८०४०घ०१६९. ४ 


, निस्पृह सेवा कार्य (क्रांइड0०0०7 ५ ४०४४६) के अन्य अवसर उस समय प्राप्त 
होते हें जब मत्रालय अथवा स्थानीय शिक्षाधिकारी (], ४..8.) अथवा शिक्षा सघों 
द्वारा विशेष विषयो पर संक्षिप्त प्रशिक्षण ( ५४०७६ ८0प7४८5 ) और सेमिनार 
(पाठशालायें) आयोजित किए जाते हें और प्र (( !$ को वार्ताओं और विचार- 
विमर्श के माध्यम से सक्तिय भाग लेना पडता है। उसमे ये जितने उत्साह का 








१ मे.)४.3.0. द्वारा प्रकाशित #60४८880% ४४ 949 नामक पृस्तिका 
के ९४ पृष्ठ पर शिक्षा-मंत्री का कथन इस प्रकार है-- 
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प्रदर्शत करते हे और जिस रूप से संयोजको के साथ सहयोग करते हे वह उनके 
निस्पृह् सेवा भाव का एक सुन्दर उदाहरण है। 

प्तर.४.7४ का तीसरा प्रमुख कार्य मत्राईलय के लिए आँखों और कानों का 
र्य है। दूसरे छब्दो में लन्दन में स्थित मत्रालय जो कुछ भी देखता और सुनता 
है वह इनके माध्यम से। सारे देश में फैले होने के कारण ये छोटे-छोटे सीमित 
गि में काम करते हो ओर अपने क्षेत्र के स्कूलों की गति-विधियों से परिचित 
होते हैं। वहाँ को [,.8&.4& से इनका निकट सम्बन्ध रहता है। अतः व्यक्तिगत 
स्‍्कलों के मेनेजरो, गवर्नरों और [..7.05 के अधिकारियों से मैत्री पूर्ण विचार- 
विमर्श भी होता है। वहाँ के स्थानीय देनिक पत्रों से सम्पर्क होने के कारण उस 
क्षेत्र की परम्पराजो और विचारधाराओ का भी ज्ञान होता है। अतः वे अपने 
क्षेत्र को प्रगति, वहाँ के शिक्षकों के नवीन विचार और नए प्रयोगों की सुचना देते 
रहते हे । इसके लिए उनका कोई निश्चित समय नही होता। 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय शासन और स्थानीय शासन दोनों शिक्षा 
के क्षेत्र मे साझीदार हे। उनके मध्य साझेदारी ( 937४7८ए४४७ ) की भावना कार्य 
'करती है। यद्यपि मंत्रालय के अपने विशेष उत्तरदायित्व हें जिनकी वह उपेक्षा नहीं 
“करता वरन्‌ उनकी अवहेलना करने पर 7, ॥:.७४. को विवश भी करता है किन्तु 
इस प्रकार के प्रइनन शायद ही कभी उठते हैं। समझौते का मार्ग व्यक्तिगत सम्पर्क 
से और भी सरल बन गया है। इस दृष्टि से कार्य प्रणाली का दृष्टिकोण ही बदल 
गया है। सन्‌ १९४४ के एक्ट के पूर्व शिक्षा परिषद्‌ (80870 ०4 76८७ 06७ ) 
अपने कमचारियों को आदेश देती थी (67८८४८०) कि वे विभिन्न कार्यो के लिए 
[, ४.७४ को सम्बोधित (26072$3) करे और प्त "/ 5 द्वारा प्रेषित सचना 
को चिन्ता अथवा संतोष से ग्रहण करती थी; पर अब ऐसा नही है। अब अधिकांश 
समस्‍यायें निरीक्षक ( प्त.७४.7.) और 7., 0.७5. के मुख्य शिक्षाधिकारी ( (फटा 
ऋ#तघ००४०४ 0790८००) की पारस्परिक बातचीत से ही ते हो जाती है और मत्रा- 
लय का पत्र व्यवहार भी औपचारिक और सरकारी न होकर व्यक्तिगत और गैर- 
सरकारी ही होता है। 


£9//5४ से 


९) । स्थानीय शासन 


ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि--१९०२ ई० के पूर्व की दशा 


जिः प्रकार इस शताब्दी के पूर्व शिक्षा के लिए कोई केन्द्रीय सस्‍्था नें 
थी उसी प्रकार स्थानीय शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई प्रभावशाली सस्था 
न थी। सन्‌ १८३३ ई० से सरकार आर्थिक सहायता तो दे सकती थी कितु सभी 
विद्यालय स्वेच्छाकृत सस्थाओ (७०प४८००ए 9006४) के हाथ में थे। सन्‌ १८७० ई० 
तक कोई भी सरकारी सस्था स्थानीय शिक्षा की देखभाल के लिए न थी। सन्‌ १८७० 
के बाद यद्यपि सकल बोर्डो की स्थापना हो चकी थी, कितु देश में अब भी बहुत 
से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ इस प्रकार के बोर्ड स्थापित ही नहुए थे। वास्तव में जिस रूप में 
आज स्थानीय शिक्षाप्राघिकारी ( ॥,0८७) फितप्टक्षध०क 8ैपग07065 ) विद्य- 
मान है उनका जन्म सन्‌ १९०२ के एक्ट द्वारा ही हुआ और सन्‌ १९४४ के एक्ट 
के पूर्व उसकी व्यवस्थाओं ( #70शंनं०75 ) में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। 


१९०२ का शिक्षा अधिनियम ( प्रट्थ्ध॑ं०० 8०६०६ 902 )--सन्‌ 
१९०२ के एक्ट ने अधिकारों की दृष्टिसे दो प्रकार की ॥..४.25 की स्थापना की।' 
एक्ट के द्वितीय भाग के अतर्गत प्रत्येक काउटी बरों (20०७८५ 807०पह्ठ0) की 
कौसिल अपने क्षेत्र मे हरप्रकार की शिक्षा के लिए उत्तरदायी समझी गई और उसको 
तत्सम्बन्धी सभी अधिकार दिए गए। किन्तु इसी एक्ट के तृतीय भाग (875 ॥7 
०६ ६४९ 902 8८६) के अन्तर्गत सब म्युनिसिपल वरो (]॥एशांट्७! 807०प९8 ) 
और नगर-जिलो ( (7927 70507०७४) को केवल प्रारम्भिक शिक्षा के अधिकार 
दिए गए। एक्ट के द्वितीय भाग (7?४०४77) के अतर्गत काउन्टी कौसिलो को भी 
वहीं अधिकार प्रदान किए गए ज। काउन्टी बरो कौसिलो को दिए गए थे केवल 
उनके अधिकार में अपने क्षेत्र में स्थित वे म्यनिसिपल बरो और नगर-जिले 
(7780 0867८॥8) नहीं थे जो एक्ट के तृतीय भाग से शासित हो रहे थे। 
इन क्षेत्रों में जो तृतीय भाग अधिकारी ( 77870 ॥7] &प८॥०४ ४८४ ) कहलाते 
थे प्रारम्भिक शिक्षा को छोड कर शेष शिक्षा तो काउन्टी कौसिले देखती थी, किन्तु, 
प्रारम्भिक शिक्षा उनके हॉथ में थी। इस प्रकार एक ही क्षेत्र में प्रारम्भिक और 


माध्यमिक शिक्षा दो पृथकू-पथक्‌ अधिकारियों द्वारा नियत्रित थी। सन्‌ १९०२ के 
एक्ट की व्यवस्थाओ के अनुसार काउटी और काउटी बरो कौसिले तो द्वितीय भाग 
के अधिकारी ( 987६ &एया०पं धं८६ ) और म्युनिसिपछ्त वरो तथा नगर- 
जिले (0799० 7)5६70०:5) तृतीय भाग के अधिकारी (976 वा पाता" 
८८७) कहलाए। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र मे इस एक्ट के फलस्वरूप दोहरी निय- 
त्रण प्रणाली '([)घ०) (४०४०० 8980०) का जन्म हुआ। 


स्थानीय शासन प्‌ 


जिन म्यूनिसिपैल्टियो की आबादी कम से कम ५०,००० थी वे काउंदी वरो 
की श्रेणी में आते थे। किन्तु केटरबरी और यॉकक इसके अपवाद हे। उन्हे कम 
जनसस्या के होते हुए भो ऐतिहासिकता की दृष्टि से विशेष रूप से काउटी वरों 
का पद दे दिया गया था। सन्‌ १९५४ तक पूरे देश में 2३ काउटी बरो थे। 


ततीय भाग के अधिकारी ( ?&६]][ 8ए४४6एछ5८$ ) कहूलाने के 
लिए एक म्यूनिसिपल बरो को जनसख्या कम से कम १०,००० होनी चाहिए और 
एक तगर-जिला (77997 /05 ४५०५) की कम से कम २०,०००१ । इस सम्बन्ध में यह 
बात स्मरणोय है कि तोसरे भाग (7४7६ 7]) के अधिकारी होते हुए भी कुछ म्युनि- 
सिपल बरो और नगर-जिलों (79७7 >8४7०४$) ने [..8 &5. के पद की माँग 
न को। कुछ को यह पद और अधिकार मिलने पर भी उन्होने उसे त्याग दिया।* 
यह आइचर्य सा लगता है कि सन्‌ १९०२ के एक्ट द्वारा किसी ऐसे प्रबन्ध का 
(निश्चय हो कि एक हो क्षेत्र में उच्च शिक्षा एक अधिकारी के पास रहे और 
प्रारम्भिक शिक्षा दूसरे अधिकारियों के पास। यह स्वाभाविक था कि [..8 85 
की स्थापना का पुराने सकल बोर्ड विरोध करते क्योकि उनके अधिकार छिन गए थे। 
अतः उन्होने यह तर्क उपस्थित किया कि सकल बोर्डो के समाप्त होने से अधिकारियों 
का सम्पर्क स्थानीय शिक्षा से कम हो जायंगा अतः उन्हें संतुष्ट करने के लिए 
एक समझौते के फलरूस्वरूप 087-0 [[ &ए४7०४० ४८४ का जन्म हुआ। उस समय 
मान्यता प्राप्त 787४ ॥7[ &प४४०५४८७४ की संख्या १६९ थी। 


काउंटियों को सरलता से पहचाना जा सकता था। वे छोटे-छोटे प्रान्तों 
के रूप में थे। इनको संख्या ६२ थो। इनमें लन्दन ऐसे घते बसे हुए क्षेत्र भो थे 
(जिनकी जनसंख्या करोड़ों में थी और रटलेण्ड ((२प८)&7४० ) ऐसे क्षेत्र भी जिनको 
जनसख्या सन्‌ १९५२ ई० में भी केवल २२६१० ही थी। 


सन्‌ १९०२ से लेकर सन्‌ १९४४ तक, 


सन्‌ १९०२ से लेकर १९४४ के काल में इस दोहरी नियंत्रण प्रणाली (07७! 
(००४०० 898६८००) के दोष बहुत ही स्पष्ट दिखाई पड़े। एक ऐसी भी स्थिति आई 
जब प्राथमिक पाठशालाओं मे ही उत्तर प्रारम्भिक शिक्षा (205६ ?८7097ए 
9 00०००४००) का आरम्भ हुआ। उस समय ये दोष समस्यामूलक बन गए। - 


शिक्षा अधिनियम सन्‌ १९१८ (छ06ए८०४०० <०६१98) की दूसरी 

धारा में [.. 8. 8५. को यह भार सौपा गया कि वे सेंट्रल स्कूल या सेंद्रल तथा स्पेशल 
कक्षाओं के प्रबन्ध द्वारा वाछको की आयु, योग्यता और आवश्यकताओं के अनुसार 

प्रारम्भिक शिक्षा के पाठय-क्रम में ही प्रयोगात्मक शिक्षा की व्यवस्था करे और उन 

बालको के लिए जो प्रतिभाशाली हे और १४ वर्ष की आयु सीमा के उपरान्त भी 

पढ़ना चाहते हे. सार्वजनिक प्रारम्भिक पाठशालाओं ( एफासउ८ छाल्कापथाए 

8८४००५ ) में उच्च पाठ्यक्रम (8१ए७7०८० (00ए८४९४) की व्यवस्था करे। 

" सन्‌ १९२७ ई० में सर हेनरी हैडो की अध्यक्षता में बिठाई हुई सम्मतिदात्री समिति 
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१. १९०१ की जन गणना के अनुसार। 


२. वारविक ( शद्वाएा्ा: ] ने अपने अधिकारों का समर्पण "४७7 छा८ ८४76 
को कर दिया था। मेक06//%6/व-ऊवेधटदांइ00व. 3980 रण 29076. 6706 
फ्रदा४8 ढढवें धंड 226०४४ म:०/००७ 9. 26. 


रक 


५४६ इगले ण्ड की जिक्षा-प्रणाली 


(००75 ६७४०८ ८०7770777766 ) ने यह रिपोर्ट की कि सन्‌ १९१८ के एक्ट 
द्वारा निर्देशित शिक्षा की व्यवस्था एक विभिन्न प्रकार के स्कूल में ही हो सकती 
है जिसे उन्होंने मॉडन स्कूल की सज्ञा दी। शिक्षा की दृष्टि से ये मॉडर्न स्कूल 
माध्यमिक स्तर के सकल थे किन्तु इनकी व्यवस्था प्रारम्भिक शिक्षा के अतर्गत ही हो 
रही थीं। इस प्रकार तृतीय भाग (7787४ ) के अतर्गत आने वाले किसी भी 
नगर-जिले (_ (7990 9758६7०८६ ) में ग्रामर स्कूल में प्रदान की जाने वाली माध्य- 
मिक शिक्षा (७८००४१००ए +#06ए८४४०४) का उत्तरदायित्व काउटी एुरू० ई० 
एज० पर था पर उसी क्षेत्र में मॉडन्न स्कूल में प्रदान की जाने वाली माध्यमिक 
शिक्षा का उत्तरदायित्व म्पुनिसिपल बरो अथवा नगर-जिला (7920 7075807०7) 
की ..8..४5 पर था। सन्‌ १९४४ के एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि सब 
प्रकार की माध्यमिक शिक्षा के लिए एक-से अध्यापक, एक-सा आवास-स्थान और 
विद्यालय भवन, तथा एक-सी प्रजिक्षण सामग्री और सज्जा( ८0८०७१७०४६ ) रक्‍्खी 
जाए। अत" इस एक्ट के द्वारा तुतोय भाग के शिक्षाधिकारियों ( 0870 []7 &प६४४०7- 
रे 5 ) का अत हो गया और दोहरी नियत्रण प्रणाली की परम्परा भी समाप्त हो 
गई। 
स्थानीय शिक्षाधिकारी (॥..9) 88) और १९४४ का एक्ट 


इस एक्ट के अनुसार स्थानीय शिक्षाधिकारी ही काउठी और काउटी बरो 
की कौसिलो का काम करते हे और उनके अतर्गंत पाये जाने वाले म्यूनिसिपल 
बरो और नगर जिलो (ए759०४8 07507०:5) के अधिकार अब उन्हीं के पास 
आ गए हे। इस प्रकार अव सारे देश मे ।,, 9, ७. की संख्या ३१५ के स्थान पर 
१४६ ही रह गई है। इन परिषदों (००८०८॥) के पास शिक्षा के अतिरिक्त 
अन्य स्थानीय सेवाये भी रहती है। इन प्रान्तों (८००४४८७) या प्रान्तीय नगरों 
(0००७०४५ 807०7४४५७) की ..7., 85. सडक, पार्क, स्वास्थ्य निवास-व्यवस्था 
इत्यादि का भी प्रबन्ध करती हें। इन परिषदों के सदस्य विशिष्ट सभासद 
(2]06797८०) और सभासद (0०ए४०॥००४) कहलाते हैं। जो सभासद अपनी 
दोधकालीन विशिष्ट सेवाओ के लिए प्रख्यात होते है उनमे से ही विशिष्ट सभासदो' 
(300776८०) का चुनाव होता है। इसीलिए वे सामान्य चुनाव में खडे नही 
होते। सभासदों के एक-तिहाई स्थान प्रति वर्ष खाली होते रहते है और यदि कोई 
सभासदा,.2..8, का सदस्य रहना चाहता है तो उसे पुनः चुनाव ऊडना पडता है। इस 
प्रकार क्रम और नियुक्ति द्वारा संतुलन बना रहता है। 

सभासदों की सेवाये निःशुल्क होती हे। एक समय था जब वे अपना खच्चे 
भी स्वयं वहन करते थे किन्तु आगे चलकर यह परम्परा बहुत कुछ समाप्त कर दी 
गई, क्योंकि व्यय-भार के कारण बहुत से योग्य व्यक्ति सभासद होने में हिच- 
किचाते थे। 

ये प्रांतीय परिषदे (2077८) क्षेत्रफल, पद्धतियों और परम्पराओ की 
दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होती हे। हरबर्ट वार्ड (प्र०&७८०६ ७४००) ने अपनी 
पुस्तक रतएटब्रधरणाओं 575८० ० +प्रश्फते ब्यतं 65 270 4६5 २९८८०६४ 
]775£079 में इन परिषदो का वर्णन किया है। सन्‌ १९३० में सिटी कौसिल ऑफ लिवर- 
पुल में १०० से अधिक सदस्य थे। लन्दन सिटी कौसिल में भी सदस्यो की सख्या १४५ 
थी। किन्तु अधिकाश कौंसिलों की सदस्य सख्या इससे कम होती है। अधिकांश 
कौसिलो का सँगठन राजनीतिक दलों के अनुसार होता है और जो राजनीतिक दल 


स्थानीय प्रशासन ४9. 


पार्लियामेंट में पाए जाते हैं उनका प्रतिनिवित्व यहाँ भो रहता हे। किक्तु यह 
आवश्यक नहीं । बहुधा ऐसा भो होता है कि इन क्षेत्रो को जनता पार्लियामेंट 
के चुनाव में किसो एक राजनीतिक दल को अपना मत दे किन्तु वह स्थानोय 
चुनावों में दूसरे दलो का समर्थन भी कर सकती हे ।* 

इन परिषदों को कार्य-प्रणालो में कोई भो अन्तर क्‍यों न हो पर साधारणतया 
विभिन्न प्रकार की सेवाओ के लिए वे समितियाँ चुन लेती है और ये समितियाँ 
ही अपने-अपने क्षेत्र की पूरी देख-भाल करती हे। इस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, 
सडके, भवन-निर्माण, चिकित्सा इत्यादि के लिए अरूग-अलहू्ग समितियाँ होती हें 
और ये सब परिषद के तत्वावधान मे कार्य करती हें। 

सन्‌ १९४४ के एक्ट के अंतर्गत 3, # 48 के उत्तरदायित्वों में वृद्धि 

हम पढ चुके हे कि सन्‌ १९४४ के एक्ट के साथ ही साथ केन्द्रीय अधिकार बढ़ 
गए। शिक्षा-परिषद्‌ (8००70 ०६ ४७४००४०४) समाप्त हो गई और उसके साथ ई 
इगलेण्ड और वेल्स को शिक्षा से सम्बन्धित विषयो की देख-रेख और व्यवस्था भी। 
परिषद्‌ का स्थान शिक्षा-मत्री ने ले लिया और उसका कार्य इगलेण्ड और वेल्स की 
शिक्षा को उन्नति निश्चित किया गया। साथ ही साथ उसे यह भी भार सौपा गया 
कि वह अपने नियत्रण और निर्देशन के अतर्गत शिक्षा को राष्ट्रीय नीति का 
प्रभावात्मक सम्पादन स्थानीय शिक्षाधिकारियों ([. £ 235 ) द्वारा कराए। 

किन्तु यह परिवतंन व्यर्थ ही न था। यह इस बात का द्योतक था कि राष्ट्र 
में शिक्षा सेवाओ का प्रसार आवश्यक है। 7. £ 35 के लिए भी एक्ट मे नए प्रकार 
के निर्देश हुए हैं। अभो तक 3..7 38. को स्वेच्छिक अधिकार ( एटाप्788770 
90%7८०$ ) प्राप्त थे जिनका वे स्वेच्छानूसार उपयोग करते थे। किन्तु अब यही 
अधिकार कत्त॑व्यों मे बदल दिए गए हूँ । 7..2.35 को अभी तक जो भो अधिकार 
और ककत्तंव्य सौपे गए थे वे कुछ वन्धनो के साथ थे। किन्तु अब ये बधन हटा लिए 
गए। पहले पहल नई आवश्यकताये और नए अवसर सामने आए। केन्द्रीय अधिकारों 
के साथ-साथ [..74..85. को भी नए रूप में अपने कत्तंव्य निभाने पडे। 


(१) उदाहरण स्वरूप माध्यमिक शिक्षा को लीजिए। सन्‌ १९०२ के शिक्षा 
अधिनियम ( एतप८४४०४ 2०८६ ) की दूसरी धारा ( 5८० 2 ) के अंतर्गत 4..8.35. 
९. (७. ४, प7८ए०ए०० हीरा लिखित ##[॥## 89566 मा#/0१७ 

के ५७८ पृष्ठ पर [,आतता दा: 0णस्‍८; से सम्बन्धित यह वक्तव्य है-- 


"ु्‌फाड 0ए2०त प्रा0एट ३0 70०8७) (0एथफशापला 97279 7.070075, 
7096०॥0 80 94०८छथ्ा'ते, 7३8५ ००70प०४८व फू ी€ ?ःठ्टः८टड5ड प८ ८० ए 
६४987 800 पा2 पाब]ण70ए 007 6 (०0पयाढाो 70 076 टाॉरटएका गीला दा- 
०06९०, ९६ 60 7६527 ६76 ?70श7८४३४ए९ ?ि(ए--४0 88 70६ ४0 26 
००ाए6९ए उ०१ प्री लत शो लंप6ए 6 बज लाछओ 0०7 6 4,9800प7: 
2?27७॥0ए ; 9प3४ गैब्षक 20086 जि 068 ६0 92079. 40 €ड506वं ई07 '/एयां - 
टाएक एऊछपा-ए0528 0मॉए, बणते, 676076, 96०एरोट शा0 ए०८व ई07 
(४07867४28 धर एट 870 रि॥8 70767 477 6[620०7४8 ८20ए ०१ ४०7८ ४70(272४5४५४८ 
8९ ६96 (०पफाएए ए०फाएटो क्रालटपंगा, वक्ट 8एशाब82 4.07507 ४०८7 
छा. 96 *7र76६९४ छए३8 ०075९०"ए६४ए८ बाते गग्राएव्तं2080 ऐप पए्र0०7थां 
ए०॥४४८28, एप ०7६ ०वत तैद्याएटाथर इ0०लंब्री वणु70एट्कालशाएं 6ि गीय- 
82६ बात [5 ६६५. * का 


9 इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 
से यह आशा को जाती थी कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्यकताओ पर विचार 
करे और तत्पइचात्‌ शिक्षा-परिषद्‌ (8०976 ० ४0०८७०७०४) से परामर्श करने के 
उपरान्त प्रारम्भिक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य प्रकार की शिक्षा की पूर्ति के लिए 
अथवा पूर्ति को सहायता के लिए ऐसे कदम उठाये जिन्हे वे उचित समझते हे | 
इस प्रकार माध्यमिक विद्यालयों ( ६८००००७/ए »८7००)५. ) से सम्बन्धित उनके कार्य 
केवल स्वेच्छिक (९००0६५ए८) थे। इस प्रकार के स्कूलो को यदि वे चाहते तो खोल 
सकते थे या खोलने में सहायता दे सकते थे। सन्‌ १९२१ ई० के शिक्षा-अधिनियम 
की धारा ७० के पहले अनुच्छेद ( 8८०४ 70 (0) ए॑ ६४6 वंप्रटक०ा 30५ 
०932। ) में भी यहो वात दृहराई गई। किन्तु सन्‌ १९४४ के एक्ट के अतर्गत 
यह उनके कत्तेव्यों मे बदल गई। 

(२) इसी प्रकार सन्‌ १९२१ के शिक्षा अधिनियम की २१वीं धारा में 
नर्सरी स्कूल के सम्बन्ध में यह उल्लेख है कि यदि ॥,.72./ 5. चाहे तो वे नर्सरी स्कूलों 

“को खोल अथवा उनके खोलने में सहायता दे। किन्तु सन्‌ १९४४ के एक्ट की आठवी 

धारा में यह स्पष्ट है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए , 70./.. इस बात का 

व्यान रक्खेगे कि उनके क्षेत्रों मे पाँच वर्ष से कम आयु वाले बालको के लिए नर्सरी 
सस्‍्कलो अथवा नसंरों कक्षाओ को आवश्यकता है। एक्ट के शब्दों में --- 
“बुत पिविएवरए पाला तप्धंढ३ फल 7.,7.,8 4 हवा] 28८ #6ए०7/0 ६0 

6 6टते 6# $९८प्रापंगह 8। 97007 458 70406 07 0प[075 ४४0 899९८ 


006 &((ब्यंप्रट्त॑ 92 288 07ए6 एट०४ 97ए 6 छाठशंता 0ी7ए्प/8८०५ 
50800|8 07 प्रपाइटा'ए ९६७५४८६.* 


(३)इसी प्रकार सन्‌ १९२१ के एक्ट की ८२वी धारा मे प्रारम्भिक पाठशालाओं 

( 9९०८१ ६७7५ 820००॥$ ) में पढने वाले छात्रों के लिए भोजन सम्बन्धी निर्देश 
भी बहुत स्पष्ट हे। एक्ट के शब्दों में-- 

लफह व, 8, 38 या ६86 इपटीा। 2208 35 77९५ एॉएपे ॥६ 007 ६7८ 

ए/0जंअंत्ा ० मरादक[8 6 टप्तकालाया ४६ ०ातेंबग८०८ 3६ ६९ टीटाएला( 979 


82000 8 ३7 घाटा 475०- इस प्रकार यह ,.7:.35. पर ही छोड दिया गया था कि 
वे इस दिशा में जो कदम उचित समझे उठाये। किन्तु सन्‌ १९४४ के एक्ट की 


डवी घारा मे_ यह कार्य भी ..8.05. के करत्तंव्यों के अन्तर्गत आ गया है। 
एक्ट की भाषा मं-. 


े +[06 धाए5(८० 45 29]60 पए०४ ६० प्रब९ 7€एपरौॉ३0075 ७४77०४ 879] 
॥779036 68 4..8..8 5 तृपाए +0 60 80. * 


किन्तु कई रूपो में सन्‌ १९४४ के एक्ट द्वारा [,.४..७ ५. को स्वतंत्रता भी प्राप्त 
हुईं। उदाहरण के लिए-. 


(१) सन्‌ १९२१ के एक्ट की ८०वीं धारा मे स्कूल हेल्‍थ सर्विस से सम्बन्धित 
निम्नलिखित निर्देश है--- कक 


'अत्येक [,.72.8 . का यह कत्तंव्य होगा कि वह स्कूलों में तथा दूसरे प्रकार की 


शिक्षा संस्थाओं में पढन्े“वाले बालकी गैर नवयुवकों की डाक्टरी जॉच नियमित 
रूप से कराते रहे ।' 


किन्तु इसी एक्ट की ८ १वी धारा में यह भी दिया है कि जहाँ भी 7..2. ५. 


हैं. का 


डाक्टरी चिंकित्सा की सुविधा दे वहाँ एक निश्चित दर के अनुसार वे प्रत्येक अभि- 
हि 


है स्थानीय शासन ४९ 


' ज्ावक से इस चिकित्सा का व्यय भी वसूल कर ले। इन विरोधी निर्देशों के फलस्वरूप 
[. 5 8५ अपने इस कार्य में पर्याप्त स्वतंत्र न थे और कठिनाई का अनुभव करते 
थे। किन्तु सन्‌ १९४४ के शिक्षा अधिनियम के अनुसार अब ,.9.3 ५ को चिकित्सा का 
यह प्रबन्ध निःशुल्क करना पढ़ता है अत उनके कत्तंव्य-पालन मे सुविधा आ गई है। 


(२) इसी प्रकार भोजन के सम्बन्ध में यह सुविधा स्पष्ट है। पहले ॥, ए. 65. 
को यह मनाहो थी कि वे बालकों के दोपहर के भोजन के सम्बन्ध में पूरे भोजन 
के ऊपर कोई व्यय करे। किन्तु अब शिक्षा मत्री को यह अधिकार है कि वह , ४.४5. 
से कभी भी बिना किसी बन्धन के इस पर व्यय करने के लिए कहे। 

(३) ॥.,,2,&« को सन्‌ १९४४ के एक्ट के अतर्गत सबसे बडी स्वाधीनता 
यह प्राप्त है कि वे लड़कों और रूडकियो की माध्यनिक शिक्षा का प्रबन्ध उनकी 
आय, योग्यता और रुचि के अनुसार करते हे और माता-पिता के आर्थिक साधनों 
का इस पर कोई प्रभाव नहीं पचइ्ता। 


(४) सन्‌ १९४४ के एक्ट ने [, 9 ७5, को बहुत से नए क्षेत्रों में भी क्रिया- 
शील बनाया। एक्ट के द्वारा उन्हे यह सुविधा मिली कि वे अनिवार्य विद्यालय आयु 
से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी धारा ५३ के अनुसार मनोरजन के साधन प्रदान 
कर सकते है । इस सम्बन्ध म॑ उन्हे खेल के मंदान, व्यायामशालाये ((७५:४79572 ) 
और तैरने के ताछाब (8,077778 92808) इत्यादि स्थापित करने का अधि- 
कार भी प्राप्त है। 


(५) इसी प्रकार वे उन बालकों को वस्त्र भी प्रदान कर सकते है जो 
केवल वेश-भूषा की कमी के कारण शिक्षा से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा पाते। 
(६) उन्हें शिक्षा शिविर, गोधकार्य, वापिंक और सामयिक सम्मेलनों 
को भी सुविधा प्राप्त है। 
संगठन (078877380 07) 
प्रत्येक , (0.७. के शक्षिक कार्य की देख-रेख के लिए शिक्षा समिति होती 


है।यह शिक्षा समिति (छत॒एट8(07 0०४४777776९) ही 7..9.8. कीओर से 
शिक्षा सम्बन्धी सभी कार्य सम्पादित करती है। 


शिक्षा-समभितियों का संविधान-- (0005 0ए७०7 0६ पट #वपटब्राए 07 
(00०%77/६८८)-- शिक्षा समितियों के संविधान हक बात पहले बतलाई जा 
चुकी हैं। फिर भी उसकी विस्तृत रूपरेखा इस भाँति है: 


शिक्षा समिति की स्थापना की योजना [..7.4. द्वारा तैयार की जाती है 
और मंत्री द्वारा स्वीकृत की जाती है। आकार और सगठन में इन समितियों में 
विभिन्नता पाई जाती है। इनकी साधारण विज्येषताये भी एक दूसरे से भिन्न रहती 
है। उदाहरण के लिए केन्ट (०४५) की शिक्षा समिति मे युद्ध से पहले ४६ सदस्य 
थे जिनमें १२ सदस्य 7.,, 9.७. के निर्वाचित सदस्यों द्वारा विनियुक्त (0०-०9६८०) थे 
तथा ७ महिलाये थी। ये बारह निर्वाचित सदस्य शिक्षा के विशेष अनुभव तथा 
स्थानीय अनुभव के आधार पर लिए जाते थे। 


ः साधारणतः सभी शिक्षा समितियों मे सदस्यों की सख्या ३० से ५० तक 
रहती हैं जिनमें विनियुक्त (00-07:००) सदस्यों की सख्या डे से ७ तक रहती 
है। इन सदस्यों में ...0.8 5. या काउटी कौंसिल के चेयरमन और वाइस चंयरमेन 
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भी होते है । इसका मुख्य कारण यही है कि शिक्षा वहाँ की काउटी कौसिल के कार्यों 
में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 

शताब्दी के प्रारम्भ में इन शिक्षा समितियों में विशेषकर, ग्रामों में वहाँ की 
प्रतिष्ठित और सम्पन्न जनता ही सदस्यता ग्रहण करती थी। यह वर्ग ऐसा था 
जिसके पास समिति के कत्त॑व्यो को कार्यान्वित करने के लिए समय और साधन दोनों 
की सुविधा थी। ये सदस्य प्रतिष्ठित होने के साथ-साथ लगन और ईमानदारी से 
शिक्षा का कार्य करते थे। आजकल की शिक्षा समितियाँ अधिकाश मे वहाँ के 
समाज के सभी अगों का मिश्वित प्रतिनिधित्व करती हे। उदाहरण के लिए, 
किन्ही भी पाँच सदस्यों के समूह में, एक राज, एक वकील, एक व्यापारी, एक 
स्थानीय जमीदार तथा एक रिटायर्ड अध्यापक का होना स्वाभाविक ही है। ये 
लोग भी आवश्यक समय और घन देकर समितियों की सेवा करते हे। 


अतिरिक्त सदस्यों की सख्या विभिन्न क्षेत्रों की रचना और वहाँ की सामा- 
जिक आवश्यकताओं पर निर्भर रहती है। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में 
रोमन कैथोलिक धर्मं के मतानयायी अधिक है, तो वह अपने स्थानों मे एक या एक 
से अधिक स्थान केवरू रोमन कंथोलिक सदस्यों के लिए उपयोग मे ला सकती 
है। इसो प्रकार शिक्षा सस्थाओं मे भी, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कभी- 
कभी स्कलछ का अध्यापक उसका सदस्य हो जाता है। ये अध्यापक सेवा में रत 
और अवकाशतप्राप्त दोनो हो सकते हैे। इसके साथ ही कभी-कभी इन क्षेत्रों में 
किसी पब्लिक स्कूल का अवकाशणप्राप्त हेड मास्टर अथवा कोई जज या उच्च 
अधिकारी भी रहता है जो शिक्षा-कार्य के लिए अपना समय तो दे सकता है किन्तु 
चुनाव में खडा होना नही चाहता। ऐसे लोगो की सेवाओ से लाभ उठाने के लिए 
उन्हे निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुन लिया जाता है! 


इन विनियुक्त (00-०7 ६८०) सदस्यो के सम्बन्ध में भी कभी-कभी एक भ्रान्ति 
उत्पन्न हो जाती है। लोग उनके पदी और उत्तरदायित्वों को समझने में गलती करते 
है। यद्यपि एक बार नियुक्त हो जाने पर वे भी समितियों के उतने ही अनिवार्य 
और उत्तरदायी सदस्य होते है जितने कि निर्वाचित सदस्य, किन्तु कुछ लोगो की 
यह धारणा है कि उन्हे निर्वाचित सदस्यो के समान अधिकार न मिलने चाहिए! 
उनकी राय मे निर्वाचित सदस्यों के समान इन विनियक्‍त (0०-०७४८०) सदस्यों 
की रुचि आर्थिक समस्याओ में नही हो सकती, क्योकि उन्हे जनता के सामने अपनी 
सेवाओ का लेखा-जोखा नही देना पडता। किन्तु ऐसी धारणाये कुछ सीमित क्षेत्रों 
में ही पायी जाती हें और निश्चय ही इनके फलस्वरूप विनियुक्त (('०-००६८०) 
सदस्यों के साथ न्याय नहीं हो पाता। 


समिति को रचना (8 पट+प्फ्ट 60 धार ऋतपटक०ठ्य (00%ए706९९)-०५ 
सन्‌ १९४४ के एक्ट में शिक्षा को तीन श्रेणियों मे विभाजित किया गया है--प्राथ- 
मिक (7०79) / माध्यमिक (8८८०70479 ) और अग्रिम ( ए'पए४7८४ ) । इनमें 
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा एक ही वर्ग मे रक्खी गई हे क्योंकि इनका सम्बन्ध 
पढने वाले छात्रों से है । अग्रिम (ए'४०४४८०) शिक्षा इनसे पृथक समझी गई है; क्योकि 
इसका सम्बन्ध उन छात्रो से है जो स्कूल छोड चुके हें। इसी आधार पर शिक्षा मंत्रा- 
लय में ईनकी दो शाखाये कर दी गई हे--१. विद्यालय शाखा और २. अग्रिम शिक्षा 
दाखा। 42..7.8. की शिक्षा समितियाँ भी अनेक उप-समितियों में विभाजित हें। 


स्थानीय शासन ५१ 


उदाहरण के लिए वेस्ट राइडिग ( ५/८५६२१०४४७) शिक्षा समिति की दो शाखाये 
हें--१. विद्यालय प्रबन्ध उपसमिति (8८४००! जिना282००९४६ 5प-00777002८ ) 
२. अग्रिम शिक्षा उपसमिति( #फपालल डितप८४४०४घ $00-00च्ा000८८) इसी 
प्रकार कवेन्ट्री (07ए८४४५) + ४.4. की शिक्षा समिति की भी दो उपसमितियां हे 
१. विद्यालय प्रशासन उपसमिति (8०४00 60ए७७ग्राश्ू०४६ $प० 03०774६६6९८ ) 
तथा २. अग्निम शिक्षा उपसमिति। इसो प्रकार मंत्रालय ने एक्ट को आवश्यकताओ 
को पूरा करने के लिए और भी शाखाये खोली हे। जैसें-विशिष्ट सेवा शाखा 
(87962८ंबं 89 एा0683 3०87८) ) । इसके अतर्गत विद्यालय-स्वास्थ्य-सेवा (829००! 
स०2):४ 567००८८), विद्यालय भोजन और दूध सेवा ( 8८0०० (८९०३ 270 
27] 527४४०८ ), मानसिक और शारौरिक असुविधा वाले बालको के लिए विशेष 
विद्यालय ( 860 डिटा005 57 घब्यवा०४७97८० 0्रावा०ण ) तथा बालकों 
के कल्याण से सम्बन्धित अन्य विषय भी रहते हे। इन्ही के अनुरूप शिक्षा-समितियाँ 
भी अपने कार्यो को अनेक उपसमितियों में बॉट देती हे। प्रमुख उपसमितियाँ इस 
प्रकार हँ--विशिष्ट सेवा, सामान्य कार्य (6०४०8 ?प८७9०४८४), पुस्तकालय 

स्थिति और इमारत (8065 8500 फ्रेष्०ा१.४85) । चित्र द्वारा इसे यो प्रदर्शित, 
किया जा सकता है-- 


स्थानीय शिक्षाधिकारी 
[7.. ४. 8 ] 


| 
शिक्षा समिति 
(39 तैप्र०8 0४00 (207070;(668 ) ज 


|| 
उप-समितियाँ 
अाइाआ आला एल ॥४6 कह खलछ 
विद्यालय अग्रिम शिक्षा विशिष्ट सेवा सामान्य कार्य स्थिति और इमारत 


है 


पुस्तकालय 


ये स्थायी उपसमितियाँ (8६8700778 $प०-0०7777४४८८5 ) कहलाती हे। ये 
नियमित रूप से मिलती हें। साधारणत., एक महीने में, कही-कही दो या तीन महीनों 
में । कोई-कोई उप-समिति जेसे योजना उप-समिति ॥(70]80फ758 ४ए७०-९/०७४०॥६६९८ ) 
केवल आवश्यकता के अवसर पर अपनी सभा करती है। ये उप-समितियाँ शिक्षा समिति 
की नियमित सभाओ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हे। 


इसके अतिरिक्त विशेष समस्याओं पर ध्यान देने के लिए अधिकांश शिक्षा 
समितियाँ और उप-समितियाँ विशेष उप-समितियों की नियुक्ति करती हे। उदाहरण 
के लिये यदि स्थिति और इमारत (8:6८४ & ऊप्छांतग्85) की स्थायी उपसमिति 
यह जानना चाहे कि किसी नए स्कूल की स्थापना के लिए उनके क्षेत्र में विभिन्न 
मौको (8:८५) के क्‍या गुण-दोष है, तो वह एक विशेष उप-समिति (896०! 
8प०-007777६६९८ ) नियुक्त कर  देगी। उसके पाँच या छः सदस्य वहाँ जाकर 
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सभी दृष्टियों से--जैसे पहुँचने को सुविधा, मार्ग की सुरक्षा, क्षेत्रफल, जल का निकास, 
प्रकाश और वायू की सुविधा--उस क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और जब स्थिति और 
भवन समिति को सभा होगी उसमे अपना पूरा विवरण प्रस्तुत करेगे। कार्य पूरा 
होने पर ये समितियाँ समाप्त कर दी जाती हे। भिन्न-भिन्न प्रथाये होते हुए भी सभी 
शिक्षा-समितियाँ इन उप-समितियों के कार्यों और विचारों का लेखा-जोखा भी 
रखती हे। ह " 

सन्‌ १९४४ के एक्ट ने महान परिवर्तत कर दिए हे जिनका अनुमान लगाना 
कठिन है। पर यह निरचय है कि शिक्षा समितियों का कार्य पहले की अपेक्षा बहुत 
बढ गया है। जहाँ कही ऐसा होता है ग्रासन में तटस्थता की प्रवृत्ति आ गई है 
किन्तु इगलैण्ड के लिए तटस्थता की यह प्रवृत्ति एक ख़तरा ही मानी गई है। 


समिति-पदाधिकारी (00%%76८८ 0088८८८४)--समिति का सबसे बडा 
अधिकारी उसका चेयरमैन होता है, उसके बाद वाइस चेयरमेन और स्थायी उप- 
समितियों के चेयरमन होते हे। ये सब अवेतनिक होते हे। वेतनिक दृष्टि से सबसे 
महत्वपूर्ण व्यक्ति मुख्य शिक्षाधिकारी ( 0967 800८४४०४ 077८०7 ) होता है। 

चेयरमेन--शिक्षा समिति के सभी सदस्य समिति का अधिकाश कार्य नहीं 
करते। वास्तव में लगभग एक-तिहाई सदस्य ही कार्यभार सभालते हे क्योंकि इसके 
लिए योग्यता, रुचि और समय तीनों की आवश्यकता होती है और साधारणतया 
सदस्यों में किसी न किसी का अभाव वना ही रहता है। कोई भी अच्छा चेयरमैन 
किसी एक सस्था का ही चेयरनैन नही होता । वह एक साथ शिक्षा समिति, अर्थ और 
नोति समिति ( एणाठए ब्यव कप०7०९९००फ्राण ६६९८ )» स्थायी उप-समिति 
(8६०१8 ४िप०-00%7४ ६९८ ) और प्रांतीय युवक समिति ((0पए्ाफए हर०ठपण 
()0पा7750८८) इत्यादि अनेक समितियों का चेयरमेन हो सकता है। ऐगी दशा 
में वह किसी एक समिति में अपना पूरा सहयोग और समय नहीं दे पाता। किन्तु 
फिर भी प्रत्येक समिति और उप-समिति उसे अपना अध्यक्ष या सदस्य बनाने के 
लिए इच्छुक रहती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि ये चेयरमेन प्रतिष्ठित, 
अनुभवी और विशिष्ट योग्यता के व्यक्ति होते हे । 

मुख्य शिक्षाधिकारी ( 06० 700०४४०४ 0#८6८/ )--पहले मुख्य-शिक्षा- 
घिकारी की नियुक्ति विभिन्न दिज्ञाओं से होती थी। किन्ही-किन्ही दशाओ मे वे 
सन्‌ १९०२ के पूर्व पाये जाने वाले सकल बोर्डो के क्‍लर्कों में से थे। इनकी 
कोई विशेष योग्यता नहोती थी फिर भी इनकी सेवाये अनुभव के आधार पर मूल्य- 
वान समझी जाती थी। कुछ मुख्य शिक्षाधिकारी पहले की टेकनिकल इस्ट्रक्शन कमेटी 
के कमंचारी होते थे। इनमे ऊची शिक्षा और विशेष योग्यता वाले व्यक्ति भी थे। 
एक तीसरी श्रेणी के वे मुख्य शिक्षाधिकारी थे जो शिक्षा समितियों के बनने के बाद 
उत्पन्न हुए। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न क्षेत्रों से आने के कारण इन मुख्य शिक्षा 
अधिकारियों ( (॥४८४ ४6प८४४०४ (0#06८/५ ) की योग्यता, रुचि और अनुभव 
में वेषम्य था। फिर भी इनमें कुछ बडे प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे सर ग्राहम बैलफर, 
सर फिलिप मॉरिस, सर जाजं  गेट्स इत्यादि हो गए हे। 


सन्‌ १९४४ के एक्ट के बाद शिक्षा-ससितियों के लिए यह अनिवार्य है कि 
वे जिन उम्मीदवारों की इस पद के लिए संस्तुति ( +८८००००४८००७४४:०॥ ) करे उनकी 
योग्यता, अनुभव इत्यादि का पूर्ण विवरण मंत्री महोदय के पास भेजं। मंत्री के 


स्थानीय गासन से. 


अनुमति देन पर हो नियुक्ति सम्भव है। इसका आशय यह है कि कोई भी सुख्य 
शिक्षाधिकारों विना आवश्यक योग्यता के नियक्त नहा हो सकता। 
उसके काय ( माई घित८००75 )--मुख्य शिक्षाधिकारी का कार्य शिक्षा- 
समिति के सम्मख निर्णय के लिए प्रश्न रखना, उन निर्णयों का लेखा रखना तथा 
उन्हें कार्याग्वित करना है। उससे यह भी आशा की जाती है कि वह उचित परा- 
मर्श दे। इमोलिए शिक्षा के क्षेत्र में उसका पूर्व अनूभव भा आवश्यक होता है। 
फिर भो अभ्यास मे इसका उपयोग अलग-अलग [..9., ७४ में अलग-अलग ढग से होता 
। जिम प्रकार शिक्षा-परिपद्‌ को सम्मतिदायिनी सर्मिति ( (०४5०!६७४७८ 
(:07079१7६6९८) को वे अधिकार प्राप्त न थे जो शिक्षा मत्राल्य की परामर्जदात्री 
समिति( ७०535079 ७ ०एप्टा )को प्रात है, इसी प्रकार कहों-कही तो मुख्यशिक्षा- 
धिकारा को तव तक सलाह नही देनो पड़ती जब तक उससे पछा न जाए और कही- 
| उसे इस वात के लिए उत्माहित किया जाता है कि वह छिक्षा के लिए नई-नई 
वातो का सुझाव समिति के सम्मूख रक्‍खे। दो महायुद्धों के बीच के समय में यह प्रवत्ति 
इतनो अधिक प्रचलित थो कि सरकारो तौर पर मख्य शिक्षाधिकारी को वाहा-कही 
डाइरेक्टर और कहो-कही सेक्रेटरो के पद से सम्बोधित करते थे। सन १९४४ के 
पूर्व गिला समिति ओर मुख्य शिक्षाधिकारों के पारस्परिक सम्बन्ध व्यक्तिगत योग्यता 
अनुभव ओर प्रभाव पर निर्भर थे क्योंकि इनकी नियक्ति अलग-अलग क्षेत्रों से होती थी । 
आग चलकर यहा वहाँ को परम्पराये वन गई । किन्‍्त्‌ आज प्रश्न यह है कि क्या 
मुख्य शिक्षाविकारिया के पास बहुत अधिक अथवा वहुत कम अधिकार है। एक 
बात निश्चित है कि यह विभिश्चता और वैषम्य तो मानव सम्वन्धों पर निर्भर होने 
के कारण स्वाभाविक है और उसे एकरूपता ( 8६७०००7०75८ ) देने का प्रयत्न 
निश्चित रूप से असफल होगा। 


उसके सहायक--7, के व्यापक काये क्षेत्र को देखते हुए यह स्वाभाविक 
हो है कि किसो भी [..7 &. का मख्य शिक्षाधिकारी विना पर्याप्त निरीक्षकों और 
परामशदाताओ ( ४0 ज्ञबटा३ ) की सहायता के कमेटो का काम ठीक ढंग से नहीं 
कर सकता। उदाहरण के लिए वेस्ट राइडिग काउत्टी में १ लाख बारलक एक दिन 
में भोजन ( ०७०६८८४ ताए्णदा ) करते हैं। लगभग दो लाख छात्र दूध पीते है । 
लगभग ४०,००० -यक्ति यवक संघ में होते है। इस प्रकार एक वर्ष मे लगभग बीस 
लाख पौण्ड खर्च होता ६१ । यह सब एक मख्य शिक्षाधिकारी की देख-रेख मे होता 
है। सन १९४४ के एक्ट द्वारा शिक्षा का विस्तार इतना अधिक हो गया है कि 
मुख्य शिक्षाधिकारी के नीचे काम करने वाले समिति के कर्मचारियों की सख्या 
दुगनी और लिगनी हो गई है! इस प्रक्रार अधिकांश मुख्य शिक्षाधिकारियों के मुख्य 
सहायक ( (0)66 95४5६27६55 ) होते # जो उप-मुख्य शिक्षाघिकारी ( 7069६ 
(फ्रार्ट #तप८ट७ प०॥ 0/7०९7) कह शते है। इसी प्रकार अलग-अलग उपसमितियों 
के अरूग-अलग प्रधान होते हें जो सहायक मुख्य शिक्षाधिकारी (8५४०५०77 076 
4400८9000 09८७४ ) कहलाते हे जेसे स्कूल गवननमेट, अग्रिम शिक्षा, नवयुवक 
सेवा इत्यादि। इसके अतिरिक्त आरीरिक व्यायाम शिक्षा ( ?#६झर्श शत 
. ९8 (7077 ! / संगीत और कला के लिए विशेष सयमोजक (89€८८ांथे (0:8६॥8675 ) 
"भी होते है। 


] देखिए ५४०४४ सिताशझठ : 2० छ९का७ ० (#४899०, 99 84 78. 


थर्ड इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों का अन्य संस्थाओं से सम्बन्ध--दूसरी ससस्‍्थाओं 
से [..8. 85. का सम्बन्ध एक विस्तृत विषय है। यहाँ हम केवल क्षेत्रोय कार्यकारिणियों 
पर विचार करंगे। यद्यपि बहुत सी ॥,. 8. ७५ ऐसा नही करना चाहती थी किन्तु लगभग 
सभी [, ४.७६ ने अब इनकी स्थापना कर दी है। इनके मतानुसार क्षेत्रीय कार्यकारि- 
णियाँ (छण॑झंग्पर्ण 5"०टप्रधए०५ ) तो सन्‌ १९०२ के 2८६ द्वारा उत्पन्न तृतीय 
भाग अधिकारियों (287६ 77] 4ए४०सतंध८५ ) की भाँति असतुष्ट वर्ग को सतुष्ट 
करने का एक राजनोतिक उपाय मात्र है। वे बहुत खर्चीली है और अपने अलग 
कर्मचारीगण रखती है । स्कूलो और 7.. ४.४ ६. के बीच वे एक अतिरिक्त बाधा के रूप 
में हो दिखाई पड़ती है सुविध। के रूप में नहीं। दूसरे शब्दों मे उनके द्वारा सम्पादित 
कार्य उनके न होने से अधिक अच्छे ढंग से हो सकता था। किन्तु यह मत एक 
बडा अनुदार मत है और अधिकांश जनता इससे सहमत नही। 

यह तो निविवाद सत्य है कि प्रत्येक [..8. ७. का अपने क्षेत्रीय स्कूलों से 
निकटतम सम्बन्ध आवश्यक है। पर यदि इस घनिष्ट सम्पक का कोई दूसरा साधन 
न होंतो क्षेत्रोय कार्यंकारिणियों ( 70।079079] 45९८ए४४£८$ ) के बिना कार्य 
नहीं चल सकता । वस्तुत प्रधान कार्यालय के कर्मंचारियो की सहायता लेकर वे 
अपने क्षेत्रों मे शिक्षकों को नियुक्ति, स्थानीय क्षेत्रों का नए स्कलो के लिए निरीक्षण, 
बच्चों के आने-जाने का प्रवन्ध तथा अन्य अनेक कार्य सुविधायूवंक करती हे। इतना 
हो नहीं अपने कत्तंव्य के पालन में उन्हे दोनों ओर का ध्यान रखना पडता है। 
एक ओर उन्हे [, 02.४. को सामान्य शिक्षा की नीति का पालन करना पडता है, 
तो दूसरों ओर उन्हे स्कूलो के मंनेजरो और गवरनरों के दृष्टिकोण का भी ध्यान 
रखना पडता है। उनकी उपयोगिता कहाँ तक है इसका उत्तर तो समय देगा 
पर उनका यह तर्क न्यायसगत है और जनता को अपील करता है कि , 72,७५४ का 
अपने क्षेत्रों की विभिन्न दशाओ से सम्पर्क बनाए रखने के लिए उनकी बडी आव- 
श्यकता है। 


स्थानीय-शिक्षा-प्राधिकारी-संघ ( 4 383९02807 व [०८2 'ितंप्रट/० 07 
3प3706065)-अधिकांज 7..8. 25. ने अपने आपको राष्ट्रीय सघ के रूप में सगठित 
करना उपयोगी पाया है। इस प्रकार के सघ निम्नलिखित हँ--(!0प४0ए 0००४०] 
<५३४3०00429077 (प्रान्तोय परिषद्‌ सघ ), 35502 (०7 ० प्ालंएवो (079072- 
६07१5 (नगर-निगम-सघ ) , सै5302&007 0०7 +6घ८७ ध०7 ((07070६८९०४ ( शिक्षा- 
समिति-सघ) इत्यादि। ये सघ सामान्य नीति के निर्धारण और उसके प्रयोग की- 
रोतियों पर सामूहिक रूप से विचार करते है। इतना हो नही ये सामृहिक रूप से 
एक ओर शिक्षा मत्राल्य और दूसरी ओर शिक्षक सघो से मिल कर सम्पूर्ण देश की 
शिक्षा में विद्यमान राष्ट्रीय नीति के विभिन्न रूपों पर विचार करते हैं। यद्यपि 
सन्‌ १९४४ के एक्ट द्वारा इन संघों को कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं किए गए 
किन्तु पारस्परिक सहयोग की भावना से राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को चलाने में इनका 
बहुत बडा हाथ है। इन सघों की काये प्रणाली से सम्बन्धित कुछ बडे रीचक तथ्यों: 
का निरूपण फ्रसिद्ध शिक्षा-इतिहासकार डा० डब्ल्यूण पी० एलेकजेन्डर ( 07. 
५.7, &[०5६०४०१८०) ने अपनी पुस्तक फछतपट्काठ्य  कैडीब्स0 के परफल 
िब्धठ्मकं 898009, पि०ए७ 40 ४०725. नामक अध्याय में किया है। देखिए पृष्ठ 
श४ं से २७,तक। 


प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा भू 
(7ं87"ए वे 860074987ए ्रिवा0800% 
सर १६४४८ के एक्ट में शिक्षा के तीन स्तरों का वर्णन किया गया है-- 
प्राथमिक, माध्यमिक और अग्रिम या आगे की शिक्षा( #फफ्ाल सिवंप- 

220709 ) । प्राथमिक शिक्षा ११ वर्ष तक के बालकों के लिए, माध्यमिक शिक्षा ११ 
वर्ष से १७ वर्ष तक के बालकों के लिए और अग्रिम शिक्षा अनिवार्य विद्यालय आयु 
से लेकर १९ वर्ष तक की आय के वालकों के लिए मानी गई है। 

ऑकडों की दृष्टि से सन्‌ १९४७, १९४९, १९५१ और १९५३ में प्राइमरी 
सस्‍्कूलो की सख्या क्रमशः १४८४७, १६११३, १७४७०, और १८७६१ थी। इसी 
प्रकार सेकेडरी या माध्यमिक स्कूल ४५४३, ४६८०, ४८४७ और ४९७६ थे। इस 
प्रकार दोनो प्रकार के स्कलों में प्रगति मालूम पडती है। किन्तु माध्यमिक स्कूलों की 
और छान बोन से ज्ञात होता है कि यह वृद्धि सेके डरी मॉडने स्कूलो मे अधिक हुई है। 
इनको सख्या ३०१९ से बढ़कर ३४२३ हो गई । इस सख्या में वृद्धि का कारण 
जहाँ एक ओर जन संख्या का बढ़ना है वहाँ दूसरी ओर सर्वे-आयू-विद्यालय (8]] 88८ 
5०४००१७) की सख्या में कमी भी है। ये विद्यालय सन्‌ १९४४ के एक्ट के पूर्व शिशु 
स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक की सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान किया करते थे। इनकी 
शिक्षा का स्तर सतोषजनक न था। किन्तु सन्‌ १९४४ के एक्ट के पूर्व माध्यमिक 
शिक्षा सब के लिए समान रूप से व्यवहार में सुहभ न होने के कारण इनकी 
उन्नति होती गई। अंतत. १९४४ के एक्ट द्वारा ये अवध घोषित कर दिए गए। अतः 
इनकी संख्या ८७५५ से घट कर ४५८८ ही रह गई। इस प्रकार ये स्कूल घट कर 
एक ओर प्राइमरी तथा दूसरी ओर सेकेडरी स्कूलों में बदल गए जिनमें सेकेडरी 
मॉडने स्कूल का विशेष हाथ है। 
एंतिहासिक पृष्ठभूसि 


.. सन्‌ १९४४ के एक्ट के पूर्व इगलैण्ड में दो प्रकार के विद्यालय पाए जाते 
श्रे--प्रारम्भिक (प्राब्क८०४८००ए) और माध्यमिक (8८८०४०७7४) । पर ये दोनो 
शब्द शिक्षा के दो स्तरों के सूचक न होकर दो विभिन्न प्रकार की शिक्षा के सूचक 
थे। सन्‌ १९२१ के शिक्षा अधिनियम की' ४२वीं धारा के अनुसार एक सार्वजनिक 
प्रारम्भिक विद्यालय ( एप्रश7८ छ]ट्ख८ट7१८००ए 5८४०० ) जिसमे पढ़ते वाला 
बालक कानून के अनुसार पढ़ाई, लिखाई और गणित (]77८८ 7१५) में उत्तम, प्रार- 
स्भिक शिक्षा प्राप्त करता है।' यद्यपि कानून की दृष्टि में एक सार्वेजनिक श्रार- 
म्भिक विद्यालय ( 7प्रणा८ शाल्ट7६०7ए 82700! ) का यही स्थान था पर 
व्यवहार में उसका कारें क्षेत्र कही अधिक था उसका मुख्य उद्देश्य निश्चय ही प्रारम्भिक 
शिक्षा प्रदान करना था किन्तु उसमें ५ वर्ष से लेकर १४ वर्ष तक की आयु के बालक 
पढ़ते थे। यह आयु सीमा प्रारम्भिक शिक्षा की अतिम आयू सीमा न होकर अनि- 
बाये शिक्षा की ही अंतिम आयू थी। कहने का तात्पयें यह कि एक एलीमेण्ट्री स्कूल 
भे ११ वर्ष से अधिक आयु वाले वे बालक भी पढ़ते थे जिन्हें पढ़ाई, दिल्लाई और 
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गणित (४7८८ ९४) के स्थान पर॒ उनकी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं 
को ध्यान में रख कर अन्य विषय पढाना आवश्यक हो गया था। अत इन्हे माध्य- 
मिक विद्यालयों के विषय पढ़ाये जाते थे। 


एक सेकेडरी स्कूल या माध्यमिक विद्यालय वह स्कूल था जो प्रारम्भिक 
को छोड कर उच्च प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करता था) । आज के ढॉँचे में हम 
उसे ग्रामर स्कूछ की श्रेणी में ले सकते हे। इन माध्यमिक स्कूलों से प्रवेश के दो 
ढंग थे। या तो इनमे वे वालक प्रवेश पाते थे जो ११ वर्ण की आय होने पर अपनों 
प्रारम्भिक शिक्षा को. समाप्ति पर फुललणों ?]००८ #६०४779009 (विशेष 
स्थान परीक्षा) में बैठते थे और उसमें सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होते थे अथवा केवल: 
ऐसे बालक इन स्कलो में प्रवेश के अधिकारी थे जिनके माता-पिता वहाँ की आवब- 
इयक फोस दे सकते थे और व्यय का भार उठा सकते थे। कहने का तात्पर्य यह कि 
सिद्धान्त में सार्वजनिक होते हुए भी माध्यमिक शिक्षा सब बालकों के लिए सुलभ 
नथो। इन स्कूलों मे कही १६.कही १७और कही १८ वर्र तक के वारूक पढते थे। 

एक प्रारम्भिक विद्यालय इनकी तुलना में निश्चित रूप से एक निचले स्तर 
का विद्यालय था। यहों कारण था कि सन्‌ १९२६ में सम्मतिदायिनी समिति 
((०75प8६ए९ (+०घा7६६९८ ) की रिपोर्ट में एलीमेट्री स्क्लो में पढ़ने वाले 
वई लडके और लड़कियों के लिए एक नए प्रकार के स्कलो की व्यवस्था का प्रस्ताव 
किया गया। यही स्कूल आगे चलकर सेकंडरी माडन स्कूल कहलाए। यद्यपि वेधानिक 
रूप में ये अब भी प्रारम्भिक विद्यालय नियमों (क€कालाएकाए #८760] ि९8प- 
[80०7$) के अतर्तत थे, कम्रेटी के सदस्यों की राय में वे' किसी भी प्रकार--न तो 
स्थान और न सज्जा (८१८्पू०ए"'८०४) की दृष्टि से--एक सेकंडरी ग्रामर स्कूल से 
हीन न समझे जाने चाहिए । 

हैडो रिपोर्ट और उसकी प्रतिक्रिया ( [300७ ०००७४ 3०० 4(8 #880६078 ) - 
सन्‌ १९१८ के एक्ट द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयों में ११ वर्ष से अधिक आय के बालकों 
के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की सिफारिश की गई और 7, 2.85. से इन्ही 
एलोमेन्द्री स्कूलों में सेंट्रल कक्षाये या सेंट्रल स्कूल खोलने के लिए कहा गया। सन्‌ 
१९२४ में बोर्ड ऑफ एजूकेशन ने इस सिफारिश के औचित्य पर विचार करने तथा 
बेंट्रल स्‍्कलो और कक्षाओं की सफलता का मल्यांकन करने के लिए सर हेनरी 
हैडो की अध्यक्षता में सम्मतिदायिनी समिति (00ऋ5प्रौ(#&0ए८ (20:%7066 ) 
को एक विशेष वैठक बुलाई। इसकी रिपोर्ट सन्‌ १९२६ में एतपट॥धं०ण ० ४९ 
*त0०८5८९४८ के नाम से प्रकाशित हुई। अभी तक प्रारम्भिक शिक्षा तो सब के 
लिए उपलब्ध थो किन्तु माध्यमिक शिक्षा केवल उन बालको के लिए सुलभ थी जो' 
या तो विशेष प्रतिभावान थे अथवा जो आर्थिक साधनों से सम्पन्न थे। सन्‌ १९४४ 
के एक्ट ने दोवो दिशाओं में--प्राइमरी और सेकडरी-शिक्षा की पूर्ति की। फलस्वरूप 
पुराने एलीमेन्द्री स्कूल जिनमें प्रारम्भिक होते हुए भी १४ वर्ष तक के बालक पढ़ते 
थे और जो सर्व-आयु-विद्यालय ( 3]] 88८ 82४००) कहलाते थे पर्याप्त सख्या 


! १. देखिए 7%6 8#८६४#९ ० #ं#ह॥कक ऊवेधरत्व8 ०0% 279 0867 0777 6] ६ 
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मे कम हो गए। फिर भी ये पूरों तरह समाच्त नहीं हुए हैं। सन्‌ १९५३ को 
शिक्षा भत्रो को रिपोर्ट के अनुसार २८,७७८ प्राइमरी और माध्यमिक सस्‍्कूलो मे 
४५८८ स्कूल अब भो 3]] 38८ 5८॥00!5 हैं।) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सन्‌ 
१९४४ के एक्ट के अनुसार शिक्षा में जो नए नाम समाविष्ट हुए हैँ उनमे केवल 
ऊपरो परिवतेन नहों ह। व्यावहारिक शब्दों के मूल अर्थ में हा परिवर्तन हो गया 
है। रोजर आर्मफेल्ट ( २०४८० 437772६ ) के शव्दी में-- 

“6 98 478 ४0 5500009 7 04 ६४6 3०४, ०7 944-./!'॥€ १: &६ 
98868 04 जितंपट&(00--7028 7 ३5६6 एप 0049 85 र6 200 08709) 
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० 778 5६६६2 7४ €(ंपटक:7०7., * अर्थात्‌ सन्‌ १९४४ के एक्ट की सातवीं धारा 
का शायक शिक्षा के तीन स्तर आज हमे भले हो सरल और न्याय सगत प्रतीत 
हो किन्तु उसको उत्पत्ति और विकास कुछ ऐसी परिस्थितियों मे हुआ है जिन्हे हम 
बहुत अधिक नन्‍्यायोचित नहों कह सकते। वे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ है जोशिक्षा के 
प्रति राज्य के कर्तव्यों को बिल्कुल दूसरों विचारधारा हमारे सम्मुख उपस्थित 
करती हे । इसे समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम यह जाने कि 
किस प्रकार सन्‌ १९४४ के एक्ट के पूर्त प्रचलित प्रारम्भिक ओर उच्च शिक्षा 
( ज27787[979 ७70 8067 टवैपट8६0607 ) पग्राथ भिक (9977979 ) , माध्यमिक 
(8८८०४०479५) और अग्रिम (7"००:४८०) शिक्षा द्वारा विस्थापित कर दो गई। 


१९वीं शताब्दी शिक्षा 


ग्रामर स्कूल वास्तव मे वे स्कूल थे जो १६वीं शताव्दी में विशेष रूप 
से लेटिन पढाने के लिए खोले गए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार ट्रेवेलियन ( ॥+०४- 
८]ए७७) के शब्दों मे-- 

36078 ६४6 [९८८ 706 एाट्डाठमाबए रिट37853870९2  ८8८7९वें 0प7 
[887व 2४ 706 806 0 96 476४४ ४॥ ८८तापा"'ए, 5०ट०ठशत॥०ए रतेप28६४०७, 
पए0शा द्रापड0टाबतए ग्रटा2806 बाते 7६0०7 वे0एाफएब्ा05,.. ३8 92245९८वं 
00 (€ ईट22८४क्ाहु 0० बचा एल्ूरएा!), 0शवे, छत इठ्कद (एंड 
कषप078, / है 

इससे स्पष्ट है कि यूनानी और रूमी सांस्कृतिक क्रान्ति के इगलैण्ड पहुँचने 
के पूर्व भी इगलैण्ड में माध्यमिक शिक्षा का मुख्य आधार लैटिन भाषा ही थी। 
इसी सम्बन्ध में उसका और भी कथन है-- 

“8098 77 पाल छ/क्ागाय&/ 500005 छा०६6 ७४ ए6ए82 ब्यातं 9708९ 
९0एए0॥ए0705५ 277 50004 एफ क्‍7 सढ ००55 0 रद्घयै३६४ 4,867 28छ- 
00075 +00 #0880579-976280 ४ ६४6 प्र एल वार्ताप्य 0 ३5४7ए2८8070., 9 
अर्थात्‌ ग्रामर स्कूलो के विद्यार्थी लैटिन कविताये लिखते, लैटिन निवन्ध लिखते, कक्षा 

में खडे होकर लैटिन के लेखकों का अनुवाद अग्रेजी मे करते। कुछ ग्रामर स्कलो मे फ्रेच 
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भाषा भी पढ़ाई जाती थी किन्तु स्कूल के बाहर निश्चित रूप से छात्र लेटिन छोड 
कर किसी अन्य भाषा का प्रयोग न कर सकता था। सन्‌ १८०५ में चेन्सरी के 
न्यायालय (09प07: ० (008०27८८7४ ) में निर्णय देते हुए ला्ड एल्डन ([,070 +]000 ) 
ने डा० जॉन्सन को यह परिभाषा स्वोकार कर लो कि ग्रामर स्कूल वह स्कूल है 
जहाँ व्याकरण को सहायता से विद्वत्‌ भाषाये पढायी जाये। इनके सम्बन्ध में 
दो विशेषताये प्रमुख हे--१ इनमे अधिकाश सम्पन्न घरानों के या विशेष प्रतिभा 
वाले बालक पइते थे। २ वे विश्व-विद्यालय के मुख्य भोजन-द्वार थे। उनके छात्र 
ही विश्वविद्यालयों मे प्रवेश पाते थे। सन्‌ १८६४ई० मे सरकार की ओरसे विद्या- 
लय जाँच कमोशन (80900 ऊफमजव॒ुफ्ल०/ए (20ऋफ्राइडाठा ) जिसे टान्टन कमीशन 

( पृ"पा०७ 00फ्र्मां$अं०० ) भी कहते हे--विठाया गया। इस कमीशन 
का प्रमुख काय ऐसी शिक्षा की जाँच-पडताल थी जो न तो इटन (207) और हैसो 
(प7०७) स्कलो के समान पब्लिक स्कूलो के अतर्गत आती थी और न प्रचलित 
शिक्षा अर्थात्‌ प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करती थी। इस प्रकार इस कमोशन का मुख्य 
उद्देश्य ऐसी शिक्षा को जाँच थी जो ग्रामर स्कूलो में दी जा रहो थी। ये स्कूल केवल 
कुछ वालको की शिक्षा की पूर्ति करते थे। साथ ही यह भी देखा गया कि अधि- 
काश स्कूलों में दो जाने वालो शिक्षा प्रारम्मिक स्कलो में दी जाने वाली शिक्षा 
से बहुत कम भिन्न थो। साथ हो ऐसे बहुत से एलोमेन्टो स्कूल थे जिनमे पर्याप्त 
मात्रा में ११ वर्ष से अधिक आयु वाले बालक रोक लिए जाते थे और उन्हे तीन 
आर (7८८ २४ ) के साथ-साथ इतिहास, भगोल, प्रारम्भिक विज्ञान इत्यादि 
विषय भी पढाये जाते थे। दूसरी ओर शिश्ु-विद्यालयो ( ]र्रि0४ 509008 ) 
में एक नितान्त पृथक पाठ्यक्रम का अनुसरण होता था जिसकी प्रेरणा का स्रोत 
प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रॉबर्ट ओवेन (२००८०४०४८०) था। इसप्रकार १९वीं शताब्दी 
के उत्तर मध्य काल का शिक्षा का वातावरण एक बडी अराजकता और कुव्यवस्था 
का वातावरण था जिसकी दो स्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट थी-- 


(१) इस युग में पाए जाने वाले ग्रामर स्कूलो का स्तर बहुत कुछ गिर 
चुका था। अधिकाश ग्रामर सकल शिक्षा के उच्च आदर्शों को नही निभाते थे।१ 


(२) एक बहुत बडी मख्या में ऐसे प्रारबम्भक विद्यालय ( क्रीटफरट्याक्ा'फ 
5८0००१६ ) भी थे जो अपने कतंव्य का पालन नहीं कर रहे थे। ५ से ११ वर्ष 
तक “को शिक्षा देने के स्थान पर जिसमे शिशु विद्यालय और प्रारम्भिक शिक्षा 
दोनो का पाठ्यक्रम सम्मिलित था वे ८ से १४ वर्ष तक के बालकों को शिक्षा 
प्रदान कर रहे थे। इसमें ८ से ११ वर्ष तक प्रारम्भिक शिक्षा और ११ वर्ष से 
१४ वर्ष तक के बालकों को माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था। 


इस प्रकार जहाँ शिश्‌ विद्यालयों ( [9/8060 320००$ ) के अभाव में इन 
एलीमेन्ट्री स्कूलो को उचित स्तर के बालक न मिल पाते थे, ये उच्च शिक्षा के लिए 
बडे विद्यार्थियों की रोक कर उसकी पूतिं करते थे जब कि उनके बिना इनका 
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प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा ५९ 


क्राम सरलता से चल सकता था। ऐसी दशा में शिक्षा के प्राथमिक (77779 )और 
माध्यमिक स्तरो का स्वप्न वहुत दूर था। चित्र के आधार पर इसे इस प्रकार समझिए-- 


शिक्षु विद्यालय प्रारम्भिक विद्यालय ग्रामर स्कूल 
(घिक्चिया 50000 0. (डीव्यशोल्याब/ए 5८४00). (फथ्ण््ाथा 500004) 
(0067६ (0४८7५ 
75६८7) 
५-८ वर्ष ८-११ वर्ष ११-१४ वष 
५७०७-०८ कब सलसतम9 +++>+- ने करुनरसत-क >> नमन न नर >> न >» ++प 5 नल 
(अ) पक लक सनक 
(ब) 


प्रारम्भिक शिक्षा का क्षेत्र--कोष्ठ (अ) ५ वर्ष से ११ वर्ष तक। 
प्रारम्मिक शिक्षा का व्यावहारिक क्षेत्र--कोष्ठ (व) ८ वर्ष से १४ वर्ष तक। 


सर्वे प्रथम ग्लैडस्टन (5]8050०४८) के प्रधान मंत्रित्व में सन्‌ १८७० ईं० 
में डब्ल्यू० ई० फॉस्टेर ( ५५, 2 7०7४८०) ने शिक्षा अधिनियम द्वारा शिशु-विद्या- 
लयों ([0/87६ 5८॥0०७) की स्थायी व्यवस्था की। अब वे भी प्रारम्भिक शिक्षा 
के अतर्गत आने लगे फिर भी ये एलीमेन्ट्री स्कूल कुछ और वर्षो तक उच्च शिक्षा 
में अपने प्रयोग करते रहे। अब एलीमेन्द्री स्कूलों के दो रूप हो गए--(१) जूनियर 
एलीमेन्ट्री स्कूल जिनसे ५ वर्ष से ११ बषं तक के बालक पढाए जाते थे। (२) 
हायर ग्रेड एलीमेन्ट्री स्कूल जिनमे ८ वर्ष से १४ वर्ष तक के बारूक पढाए जाते 
थे। ये हायर ग्रेड एलीमेन्ट्री सकल (छाए॥ढए 07 86८ 9०काटा०7फ 9८000! ) 
यद्यपि नाम के लिए एलीमेन्ट्री थे किन्तु वस्तुत* इन्हें सन्‌ १९४४ के बाद वाले सेकंडरी 
मॉडर्न स्कूल का अग्रदूत कहा जा सकता है। ये न तो संख्या मे कम थे और न इनके 
छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश ही पाते थे। ये सब प्रयोग सन १९०० ई० में कॉकर्टन 
जजमेंट ( (१०८०६९४४०४ उप० ४7767 ) द्वारा समाप्त कर दिए गए। इसके 32 
स्थानीय करों द्वारा किसी भी प्रकार की माध्यमिक (उच्च) शिक्षा को सहायता नहीं 
दी जा सकती थी। 9. (४. ॥+ल्‍ल्ण्टा फज़्चाा के शब्दों मे-- 
“छ 900 पा6 [4१७ 00प7६5 तललंव०१, | ६96 शि0075 (0९ए६/०78 
धपर्वेशुणाटया, ६9४0 (8 ४2९ 299८7 5 770769 ८0प्रात ४70६ 94 8ए6ग 07 


दा।ए 6009 ७6 56207 487ए 97 क्रांएपैटा' €तैप०७0०07, प्र/067 ६76 (27705 0 
706 3८६ ०07 870.7 


बीसवीं शताब्दि म॑ शिक्षाः--- 

सन्‌ १९४४ ई० के पृ्व--सन्‌ १९०२ ई० मे वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव 
पडी। इसका श्रेय प्रसिद्ध जन सेवक सर रॉबर्ट मोरान्द ( झिए रि०्टाए ० पथ ) 
को है। उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप सन्‌ १९०२ ई० में बैलफूर शिक्षा (क 
मा ([ 396 प्रा' ४त7९०७ ६४07७ ४02४ ) पास हुआ ।* इसके आधार पर डरी और 
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5६० इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


एलोमेन्ट्री दोतों शिक्षाओं को अलग-अलग परिभाषाये कर दी गई । सेकंडरो शिक्षा 
का तात्पये ग्रामर स्कृठों में दो जाने वाली शिक्षा से हुआ और एलोमेन्ट्री शिक्षा 
का तात्पर्य था| निश्चित रूप से ११ वर्ष तक के बालकों को शिक्षा। इस एक्ट 
के निर्णय का पहला उल्कबन सत्‌ १९१८ के फिशर एक्ट द्वारा हुआ। इस एक्ट 
को दूसरों धारा में [, & ७५ को यह आदेश हुआ कि--व या तो स्वय सेन्‍्ट्रल स्कूल, 
अथवा सन्द्रल्ट या विशेष कक्षाओं को व्यवस्था करे या उसको सुचारु और उपयुक्त 
व्यवस्था में सहायता दे ताकि (१) पब्लिक एलोमेन्‍्ट्रो स्‍्कूलो के पाठ्यक्रम में उचित 
स्तरो पर वालको को आयु, योग्यता और आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए प्रायो- 
गिक शिक्षा ( ४४७8८८८०७) 77507फ८६४०१  ) का समावेश हो। (२) पब्लिक 
एलीमेन्ट्री स्कछो में १४ वर्ष की आयु के वाद रुकने वाले बालको तथा अन्य बड़े 
ओर प्रतिभाशाली वालका के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो सके। 


ये ही व्यवस्थाय सन्‌ १९२१ के एजुकेशन एक्ट की २०वीं धारा में भी सम्मि- 
लछित कर लो गई ओर इस प्रकार 4, & »5६ प्रायोगिक विषयों के पाठ्यक्रम में भी 
परीक्षण करने ऊगे। सन्‌ १९२४ में जब सर हेनरी हैडो की अध्यक्षता में सम्मति- 
दाथिनी समिति ((/ठप्रडय ६&४7 ५६८ (४07700:776८ ) से कहा गया कि “वह ऐसे 
बालकों को शिक्षा पर विचार कर जो पद्रह वर्ष की आयु तक माध्यमिक विद्यालयों 
को छाइ कर अन्य प्रकार के विद्यालयों में पूरे समय शिक्षा प्राप्त कर रहे है' तो 
उसका सीधा तात्पर्य केवछ यह था कि यह कमेटी यह पता लगाये कि सन्‌ १९१८ 
के दिक्षा अधिनियम की दूसरी धारा का पालन किस रूप में हो रहा है। इस कमेटी 
की रिपोर्ट थो कि इन बालकों को शिक्षा के लिए एक नए प्रकार के स्कूलो की 
स्थापना की जाए। इसका उल्लेख पहले हो चुका है। यही सकल आगे चल कर 
मॉडर्न स्कूल कहलाये। किन्तु मॉडर्न स्कूल के मूल रूप को हम ध्यान में रखना 
चाहिए। इस रिपोर्ट को यह भो सम्मति थी कि ११ वर्ष के बाद प्राइमरी शिक्षा 
समाप्त समझी जानी चाहिए। इसके बाद शिक्षा कादूसरा स्तर आरम्भ होना चाहिए 
जिसे यथा सम्भव अत तक एक पूर्ण इकाई ही मानना चाहिए। इसी के अतर्गत 
विविध प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था आई। जैसे--- 


(१) ग्रामर सस्‍्कलो में दी जाने वालों शिक्षा जिसे अभी तक सेकेडरी या 
माध्यमिक शिक्षा कहा जाता था। 


(२) मॉडन स्कूलो में दी जाने वाली शिक्षा। 


(३) एलीमेन्ट्रो स्कूलो मे वडे छड़के और लडकियों के लिए अलग से की हुई 
शिक्षा की व्यवस्था | 


सब बालको को दोनो स्तरो की शिक्षा का अवसर समान रूप से दिया गया। 


पर इस व्यवस्था की सबसे बडी कमी यही थी कि देश में पाए जाने वाले 
जूनियर टेकनीकल स्कूल माध्यमिक शिक्षा से अलग समझे गए। लेकिन बारह वर्षो - 
के उपरान्त सम्मतिदायिनी समिति ( (0०म्डणो५४६०९ (00एछप्म ६६८९ ) का 
ध्यान इस ओर फिर गया। सर विल स्पेन्स ( जि शा 8७००६ ) की अध्यक्षता मे 
यह कमेटी एक वार फिर मिली और उसने अपनी सम्मति इस रूप में प्रकट की--- 
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इस प्रकार कप्रेटी ने यह स्पप्ट कर दिया कि माध्यमिक स्तर एर याश 
जाने वाले तीनो प्रकार के स्कूल माध्यमिक स्कूछो के नव-निर्मित विधान और नियमः- 
वली द्वारा प्रशासित होने चाहिए। इनमें पहले से चले आने वाले ग्रामर स्कल, 
हैडो कमेटी द्वारा सस्तुत ([२०८०४४८४०८९०) मॉडर्न स्कछ तथा बिल (४४.।|) 
कमेटी द्वारा सस्तुत टेकनिकल हाई स्कूल सभी सम्मिलित थे। यह नया दष्टिकोण 
अव॑ पूर्णतया विकसित हो गया है और सन्‌ १९४४ के शिक्षा अधिनियम के अतग्रत 
]..8 &$ को सब प्रकार के प्राइमरी ओर माध्यमिक स्कूलो की व्यवस्था और जअबन्‍्ध 
क्री पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। 
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प्राथमिक विद्यालय 
६ (+06 ?77७"ए 80700) 


सतत १९५४४ के एक्ट को ११४वीं धारा में जो स्कूल प्राइमरी शिक्षा दे उसे 
प्रइमरों स्‍कूल कहा गया है। सन्‌ १९४८ के एक्ट की तीसरी धारा के 

अनुसार प्राइमरी शिक्षा का अर्थ है ११-१२ वर्ष तक को पूरे समय की शिक्षा। इस 
शिक्षा को प्रदान करने वाले निम्नलिखित स्कूल है-- 

(१) नसेरी स्कूल--उन बच्चो के लिए जो पाँच वर्ष से कम आयु के हे। 

(२) इन्फेन्ट स्कूल या शिशु विद्यालय--पाँच वर्ष से सात वर्ष तक के 
बालको के लिए । 

(३) जूनियर स्कूल--सात वर्ष से बारह वर्ष तक के बालकों के लिए। 

४) इन्फेन्ट एण्ड जूनियर स्कूल--पाँच वर्ष से १२ वर्ष तक के बालकों 
के लिए। प्राथमिक शिक्षा के अतर्गत नसेरी, इन्फैन्ट और जूनियर ये तीन प्रकार 
के विद्यालय हे जो एक ओर बालक के क्रमश विकास के सहायक हे, तो दूसरी ओर 
ऐतिहासिक परम्पराओ और पाठ्यक्रमों को दृष्टि से एक दूसरे से स्वंथा भिन्न भी हे। 
«.. नसरी स्कूल 

सन्‌ १९०७ मे शिक्षा परिषद्‌ (8०276 ०६ छतेप्रट्वव०्त ) ने अपनी सम्मति- 
दायिनी समिति ( (छा5प):8४५४७०९ (00775 ६॥2८ ) को यह आज्ञा दीकि वह 
पॉच वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए स्कूल की आवश्यकताओ पर विचार करे। 
समिति ने पर्याप्त खोज और विचार विमर्श के उपरान्त यह रिपोर्ट दी कि यद्यपि 
औद्योगिक जिलों ( व पसंथं 7075070०४४ ) में ऐसे स्कूलो की आवश्यकता 
है किन्तु वह इसके विरुद्ध है कि बालकों की अनिवार्य विद्यालय आयु में सर्व साधा- 
रण के लिए कुछ कमी कर दी जाए। दूसरे शब्दों मे जनता के अधिकाश बालकों 
के लिए अनिवाय॑ शिक्षा आयु पाँच से १२ वर्ष ही मानी जाए। 


नरसरी शिक्षा के इतिहास में मेकमिलन बहनों का नाम अमर है। वस्तुतः 
इन्ही के अनवरत परिश्रम और अथक उत्साह के फलस्वरूप इंगलैण्ड मे नर्सरी शिक्षा 
का आरम्भ हुआ। सन्‌ १९११ ई० मे सर्व प्रथम राशेल (११७०७८।)और मारगरेट 
(१०८४०7८६) नामक दो मैकमिलन ((८७]] 7 ) बहनो ने डेप्टफोड्ड ( 26७०(- 
070 ) में पहले नर्सरी सकल की स्थापना की। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १९१८ ई० के 
एजूकेशन एक्ट में 4..8.४५. को इस बात का अधिकार दिया गया कि वे दो वर्ष 
से पाँच वर्ष तक के बालकों के लिए नसंरी स्कूलों या नसरी कक्षाओं की व्यवस्था - 
करे अथवा जनता द्वारा होने वाली ऐसी व्यवस्था की सहायता करें क्‍योंकि इन 
बालकों के उचित और स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ऐसे वाता- _ 
वरण में उनकी उपस्थिति आवश्यक है।' क 


इससे यह सिद्ध होता है कि मैंकमिलन ब 


१६९१८ के फिशुर एक्ट के रूप में हमारे ९१८ के फिशर एक्ट के रूप में हमारे सामने आया 





जिसमे | शिक्षा के लिए 
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व्यवस्था की माँग की गई। मारग्रेट मेकमिलन पहले ब्रेडफोर्ड' स्कूल बोर्ड (879४- 
57 $८2000! 8098-76 ) की सदस्या भी थी और सर्व प्रथम इसो वोई ने स्कूछ 
मेडिकल सर्विस का सुत्रपषात किया। उसके वाद उन्होंने बो (8०७) नामक नगर में 
सन्‌ १९०८ ई० मे एक स्कूल अस्पताल ( 5७०० (्ा० ) को स्थापना की। 
तभी उन्होंवे नसरी स्कूल की आवश्यकता का अनुभव किया। व्यवसाय से डॉक्टर होने 
के नाते बालको के स्वास्थ्य में उतकी स्वाभाविक रुचि थी। अत- बीमारी को रोकना 
उसने इलाज से अच्छा समझा। उसने एक खलो छायादार जगह पसन्द की जिसमे 
बाटिका, घास का मेंदान, झाडियाँ और हरियाली सभी उपलब्ध हो। सबसे अधिक 
वह विस्तृत मैदान के पक्ष में थी। उसकी इच्छा थो कि छोटे-छोटे गिश॒ इनमें खब 
खेल कद और दौईं। इस दृष्टि से इसने रूसो के इस मत का समर्थन किया कि जोवन 
क्रेवल सॉस लेने की क्रिया नही है। जीवित रहने का अथ है कार्य करना 

अपने शारीरिक अवयवो, इन्द्रियो, प्रतिभाओं सक्षेप में अपने प्रत्येक ऐसे भाग 
का सक्रिय उपयोग जो हमे अपने अस्तित्व का आभास देता है।"१ किन्तु वह इतने 
से ही सतुष्ट न थो। वह नर्स और शिक्षिका का भी उपयोग करना चाहती थी। 
इस प्रकार उसकी दृष्टि में शिश के स्वस्थ विकास के लिए तोन वात आवश्यक 
थी--( १) प्राकृतिक वातावरण (२) मातृ-स्तेह और उसको देखभाल अर्थात्‌ वह कार्य 
जो एक नर्स करती है (३) उसके चारा ओर बिखरे ज्ञान के प्रति उसको सहज 
जिज्ञासा की पूर्ति जो एक कुशल शिक्षक द्वारा सम्भव है। इस प्रकार नर्सेरों स्कूल 
के शिक्षकों में इव सभो गृणो का समावेश उसने आवश्यक समझा। इस कार्य में 
उसे फ्रोवल और मॉटे्सरों के सिद्धान्तों से सहायता मिली। उसने देखा कि स्वयं 
शिक्षा ही वास्तविक थिक्षा है। साथ हो उसने इस मत का भो ख्ण्डन किया कि 
नसरी सकल केवल गरीबों के बालकों के लिए है। उनका विश्वास था कि उचित 
गारोरिक और मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए आवश्यक है चाहे वे गरोव के बारूक 
हो चाहे धनवान के। आयु के सम्बन्ध में वह रूस्तो के मत को पूर्ण समर्थक न 
था। रूसो के अनसार 6 खा0ड एज्ाएएणओंी वा 0कों 0ी #एपप्रक्षा। 787०८ 
8 356॥57८९7 6 #0पछ7 07 ॥05 9777 गाते एटढॉ६छ७ ए2ट875 एिा ग९८ किन्तु 
मैकमिलन बहनो ने मानव प्रकृति की सकटकालीन स्थिति १२ वर्ष तक न मान कर 

नम से पॉच वर्ष तक ही मानी । 


यद्यपि सन १९१८ ई० के एक्ट द्वारा ।, £ 85 को नर्सरी स्कूल सम्बन्धी 
अधिकार दे दिए गए थे किन्तु व्यवहार मे उनसे वहुत कम लाभ उठाया गया। ऐसा 
प्रतीत होता है कि इगलेण्ड की जनता इस दिया में बहुत उत्साहित न थी। शिक्षा 
परिषद्‌ (80276 ०7 #6ए८०८४०० ) के प्रेसीडेट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 
सन्‌ १९३८ तक ], 8४ 35 द्वारा केवल ४६ तथा स्वेच्छाकृृत संस्थाओ एणप्रा्वाए 
४७००१०७ ) द्वारा केवल ५७ नर्सरी सकल चलाए गए थे। शिक्षा के अन्य क्षेत्रों 
की प्रगति को देखते हुए यह नगण्य सी ही थी। सन्‌ १९३९ ई० में यह सख्या कुल 
- मिल कर १२० हो गई। फिर द्वितीय महायद्ध आरम्भ हो गया और इसको प्रगति 
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दे इगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली 


रुक गई। बल्कि सत्‌ १९४६ ई० में युद्ध समाप्त होते तक इनकी संख्या केवछ 
९२ रह गई। फिर भरो युद्ध काल में ऐमप्रो नर्सरी सस्थाओं को आवश्यकता अनुभव 
को गई जहाँ उन बच्चों का ठोक-छोक लालन-पालन हो सके जिनके माता-पिता युद्ध 
सेवाओ में कार्य कर रहे थे। ये नर्मेरी सस्थाये कल्याण विभाग ("८६४76 & पए(॥0- 
777/८5 ) द्वारा प्रवन्धित थो। १ अप्रैल सन्‌ १९४६ ई० को ये सब 7.. 8 805. को्‌ 
दे दी गई । फरुस्वरूप १ जनवरों सन्‌ १९४७ ई० को [, ४ 8६. द्वारा प्रबंधित स्कूलों 
की सख्या ३५३ और स्वैच्छिक सस्थाओं (५०ए०६४७७ ०००१८४) द्वारा सचालित 
नर्सरी स्कूछो को सख्या १७ थी। 


किन्तु उन्हीं गर्मियों में [, हर ७६ अपने भवन-निर्माण कार्यक्रम में पोछे रह 
गई । इपलिए सरकार ने एक नीति चलाई कि भवन-निर्माण सम्बन्धी सभी साधनों 
का उपयोग अनिवार्य-विद्यालय-आयु के वालको की शिक्षा के लिए किया जाए जिनकी 
संख्या उत्तरोत्तर वृद्धि पर थो। इसके अतिरिक्त इत साधनों का उप्योग युद्ध मे 
गिरे हुए स्कूलों को इमारतो के सुधारने मे किया जाये और शेष सहायता टेक- 
निकल शिक्षा के प्रसार के लिए दी जाए। इस प्रकार नसेरी स्कूछो को मिलत 
वाली भवन-निर्माण सम्बन्धी सहायता बन्द हो गई। इसका कडा विरोध भी किया 
गया। फछस्वरूप जनवरी सन्‌ १९४८ ई० तक इतकों सख्या ३९८ हो गईं। यद्यपि 
इसके वाद को लगातार वार्षिक रिपोर्टो मे शिक्षा मत्री ने नर्सरी स्कूलों का कोई 
उल्लेख नहीं किया और इससे सम्बन्धित अन्य कोई सामग्रो हमे उपलब्ध नहीं है, दस 
वर्षो बाद ब्रिटिश सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित 8&। 8८४०० 7 फै7४0४, नामक 
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पत्रिका में नर्सरी स्कूल के सम्बन्ध में जो वर्णन मिलता हैं वह इस प्रकार है-- 


“दोदुृष्टियों से नसंरी स्कूल नवजात शिश्‌ के रूप में है। प्रथम इसमें पढने 
वाले बालक बहुत छोटे होते है। इनकी आयु तीन वर्ष से पॉच वर्ष होती है। दूसरे 
स्वय नर्सरी स्कूछ का जन्म बहुत आधुनिक है। जैसा हम पढ चुके हे, नसेरी स्कूल 
खोलने का विचार सबसे छोटी आयु के बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को 
ध्यान मे रख कर किया ग़या। दोनो महायुद्धों के मध्य यह आन्दीलन विशेष रूप 
से विकसित और विस्तृत हुआ, क्योकि यही समय था जब इन शिक्षुओ की माताये 
उनके लालन-पालन के स्थान पर अन्य महत्वपूर्ण कार्यो में लगी थी। आजकल 
नर्यरी स्कूल का काये एक शैक्षिक कार्य समझा जाने लगा है। 


,.. इगलेण्ड के केवल २९० बालक ही नर्सरी स्कूलों मे जा पाते है। बडे बालकों 
के लिए स्कूली इमारतों की आवश्यकताओ ने अधिक नसंरी स्कल-भवनों के निर्माण 
में बाधा उपस्थित की है। बहुत-सी माताये यह चाहती हे कि उनके बालक नसंरी 
स्‍्कलों म॑ जाये, किन्तु इन स्कलो मे प्रत्येक बालक के लिए पर्याप्त स्थान नही है। एक 
नसरी स्कूल में क्या बाते वाड्छनीय हे ? क्‍या पाँच वर्ष के पूर्व किसी बालक को 
स्कूल भेजना आवश्यक है? ये दो प्रइन बहुधा नसेरी स्कूलों के सम्बन्ध मे किए 
जा सकते ह। ० 


अब इस बात पर व्यापक रूप से विश्वास होता जा रहा है कि बहुत से 
बालकों के लिए नसंरी स्कूछ घर के वातावरण का एक छाभप्रद पूरक माना जा 
सकता है। वह बालक के सामाजिक विकास में सहायता पहुँचाता है क्योंकि पाँच वर्ष 
के पूर्व ही उत्ते दूसरे बालकों के साथ की आवश्यकता होती है। नर्सरी स्कूल मे वह 


ड्ढँ 


भ्‌ प्राथमिक विद्यालय ६५ 


_सामाजिक जीवन के आदान-प्रदान से परिचित होता है और उसे सहकारी खेलों 
का आनन्द और संतोष भी प्राप्त होता है। 


नसेरी स्कूल में भी वौद्धिक विकास की कोंपले भीगने लगती हे। अनेक 
ऐसे स्थल, परिस्थितियाँ और क्रियाये होती हे जहाँ बौद्धिकता को प्रोत्साहुन और 
उत्तेजना मिलती है। विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलना, रूप, रग और आकारो 
की तुलना और उनके आधार पर बालक के निकाले हुए अपने निष्कर्ष, ईटो. पानी, 
मिट्टी ओर बालू इत्यादि से खेलना और इस प्रकार इन सामग्रियों की विशेषताओं 
और गणों के सम्बन्ध मे जानकारी कुछ ऐसी बाते हे जिनकी प्राप्ति प्रत्येक वालक 
को घर में नही हो सकती। समवयस्क वालको के साथ अपने दैनिक मम्बन्ध स्थापित 
करने में, और इस मूल सामग्री के प्रयोग मे वालक को अपने उद्देगो की मुक्ति 
का अवसर मिलता है। क्रोध, अतहंन्द्र, भय, ईर्ष्या इत्यादि अनेक ऐसे उठ्ंग हैं 
जो अवरुद्ध होने पर बालक के विकास मे वाधक सिद्ध होते हे। नर्सरी स्कछ 
उनके स्वाभाविक प्रकाशन के लिए अनेक अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है। 


न 


इस प्रकार एक नसेरी स्कूल में बाऊक के लिए अनेक ऐसी वस्तुएं और 
अवसर सुलभ है जिनकी प्राप्ति घर में समव नहीं। बालक के ज्ञारीरिक विकास में 
भी उसका पर्याप्त हाथ रहता है। अत्यधिक घने बसे हुए नगरों मे विस्तृत मैदान और 
स्वच्छदतापूर्वक तथा सुरक्षित रूप मे खेलने के लिए खेल के मेंदान केवल नर्सरी 
स्कूलो में ही सभव हैं। इसके अतिरिक्त प्रात होते ही दूध, दोपहर को गरम-गरम 
खाना जो संतुलित भी होता है और नाना प्रकार का भी--इसकी अन्य विशेषताये 
है। यह बडी अचम्भे की वात ज्ञात होती है कि जो वालक घरो में दूध और भोजन 
के समय बडी चिल्ल-पो मचाते है, वे दूसरे बालकों के साथ मिल कर बडी प्रसन्नता- 
पूर्वक खा-पी लेते हे। किन्तु अत्यत छोटे शिशुओं के लिए विकास की दृष्टि से 
विश्ञाम की भी बडी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि नर्सरी स्कूलों में 
सभी बच्चे दोपहर के समय कुछ घंटे अवश्य सोते ह। 


इधर कुछ दिनों से एक नई पद्धति चल पडी है। इसके अनुनार बच्चे 
आधे दिन तक नसेरी स्कूल में रहते है, शेष आधे दिन घर में। इसके फलस्वरूप 
एक ओर जहाँ छोटे-छोटे वाठछक अपनी माताओं से लम्बे समय तक दूर नही रहते, 
दूसरी ओर दुगनी सख्या में इन बालकों को नसेरी स्कूल की शिक्षा से लाभ उढाने 
का अवसर मिल जाता है। 


बहुत से शिशु विद्यालयो मे नर्सरी कक्षाये भी खोल दी गयी है। पर अधि- 
काश नसंरी स्कूल अपना अलग ही अस्तित्व रखते है । इनमे से जो अत्यधिक आधु- 
निक हे उनमे बड़े सुन्दर और आकर्षक ढंग का फरनीचर, स्नानागार, शौचालय, 
॥२३/ गृह तथा बालकों को सिखाने के लिए आधुनिक शिक्षा सम्बन्धी उपकरण 
हृ हर | गैर 


इस प्रकार यद्यपि इन दिनो नर्सरी स्कलो की प्रगति में वाधा आ गई है 
फिर भी जो लोग इस प्रकार के स्कूलों में विश्वास करते हे उन्हे यह सतोष होना 
चाहिए कि नसेरी स्कूलों की बहुत-सी अच्छाइयो ने शिक्षु-विद्यालयो (प्रश्न 


5८४००४७) में बच्चों के स्तर को उठाने और उसे स्वस्थ बनाने में बडी सहायता 
दी हे। थ 
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इन्फन्ट (शिशु) और जूनियर स्कूल ([करा्र76 वे ैंप्रधांक' $ता0ण)- 


ऐतिहाविक पृष्ठ भूमि--- १९वीं शताब्दी के आरम्भ में वाल शिक्षा माइन्डिग 
स्कूलो. (7077४ 8८0००$ ) या डेम स्कूलो ()872 5८४००७) के हाथो 
में थी। ये स्कूल उन बच्चो की देखरेख करते थे और उन्हे तीन आर (]7८० १५) 
सिखलाते थे जिनके मॉ-बाप काम पर चले जाते थे। पर सच्चे अर्थोंमे पहलो शिशु 
पाठशाला ( [72970 50000] ) सन्‌ १८१६ ई० में रॉबर्ट ओवेन ( [२००८७ ६ 
(०५८०) द्वारा न्यू छेना्क ([४८०७ ,87%7:) नामक स्थान मे खोला गया। यह दो 
वर्ष से छ. वर्ष के बालकों के लिए था। इस स्कूल के पाठ्यक्रम में जो भी इस 
आयु के बालकों से समझने की आशा की जा सकती थो, सभी कुछ सम्मिलित था। 
साथ हो गाना, खेलना और नाच भी सम्मिलित था। इस दृष्टि से वह अति आधु- 
निक भो कहा जा सकता है। यह बात जानना इसलिए और भी आवश्यक है क्योकि 
स्कूलों की सामान्य शिक्षा पर शिश्ु-शिक्षा का पर्याप्त प्रभाव पडा है। सन्‌ १८१८ ई० 
में इन्हो सिद्धान्तो पर एक दूसरो प।ठशाला स्थापित की गई। इसके सचालन के लिए 
न्यू लेनाके को शिक्षु पाठशाला में कार्य करने वाले शिक्षकों मे से एक अनुभवों 
शिक्षक को बुला लिया गया। इसो समय शिशु शिक्षा के समर्थक एक दूसरे विशेषज्ञ 
मेमुएल विल्डरस्पिन ( ७६०५८) ५श0675)/9 ) ने भी रॉबर्ट ओवेन के सिद्धान्तो 
का खूब प्रचार किया। सन्‌ १८३१ ई० तक देश में शिशु शिक्षा इतने अच्छे ढग से 
जम गई थो कि शिक्षकों को इस दिशा में ट्रेनिंग देने के छिए एक विशेष सस्था 
खोली गई। इसका नाम गृह ओर औपनिवेशिक ससस्‍्था (क्लठ्याल बात 000प्रात्वां 
]93 0प४07 ) पड़ा। आगे चलकर यही होम एण्ड कोलोनियलछ सोसाइटोी' 
के नाम से प्रख्यात हुई। इसका सस्थापक और मुख्य समर्थक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री 
पेस्तालॉजी के भ्षिद्धान्तो से बहुत अधिक प्रभावित था।१ इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा 
के लिए शिशु-शिक्षा का महत्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध था। 


जब रॉबटे ओवेन (7९०0८७४ (0४८४० ) न्यू लेनाक॑ (८७ [,8727]: ) मे 
शिश्-शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर रहे थे, दो धार्मिक संस्थाओं ने मॉनीटर प्रणाली 
(.407700778] 595767 ) का सूत्रपात किया। ये सस्थाये ( ब्रिटिश एण्ड फॉरेन 
सोसाइटी ) छतआं बाते #072787 802८6॥9 तथा ३६४707&/ 5०८०४ए थी । 
इनमे से द ब्रिटिश एण्ड फॉरेन स्कूल सोसाइटी” को डिसेटर्स (705857/6४७) और 
ह्विग ((४॥7४) पार्टी का सरक्षण प्राप्त था और नेशनल सोसाइटी फॉर द एजकेशन 
ऑफ द पूअर को इंगलेण्ड के चर्च का सरक्षण प्राप्त था।र मॉनीटर प्रणात्ने के 
चलाने वाले दो शिक्षा-सुधारक थे जिनका नाम डा० एण्ड्रचू बेल ( 75. 0मतः०७ 
82॥) और जोजेफ लेकेस्टर (_ 305०9॥ 7,87८४४६८० ) था। इनका उद्देश्य बालकों 
को धार्मिक शिक्षा का प्रारम्भिक ज्ञान तथा 707७८ 7२३ (पढ़ाई, छिखाई और गणित ) 
की शिक्षा देना था। छडकियों के लिए थोडा बहुत सिलाई और कढाई (#८८०१॥८- 
४०7 ) भी था। यहाँ पर कुछ नवीनता न थी, बल्कि इस प्रणाली के उहृरश्य इतने 
सीमित थे कि लोगो का यह विश्वास था कि बालक केवल दो वर्षो मे ही यह सब ज्ञान 
प्राप्त कर सकता है। इसलिए इन विद्यालयों मे प्रवेश की आयु ६ के स्थान पर ८ वर्ष 





देखिए ४४८ 2/2%67/ 8689० 7 पृष्ठ ३ प्रकाशक म.38 0. ॥,ठावे॥रए- 
२ देखिए 6 ४. ॥7८एटो एबा. केत आवक 80०66 माह0/9 पृष्ठ ४८१ 
(7,077877877 9) 
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करदी गईं। ये बालक यहाँ १० वर्ष की आयू तक पढते थे। इस प्रकार राबर्ट ओवेन 
को शिशु-शिक्षा त्रणाली तथा बेल एण्ड लेकेस्टर ( छा ब्यत [,87०8५८०) 
प्रणाली द्वारा प्रदत्त जूनियर स्तर को शिक्षा का अतर स्पष्ट दिखाई पड़ने लंगा। 

शिशु और जूनियर शिक्षा (जिसे हम वाल शिक्षा भी कह सकते हे) को 
श्रेष्ठता में पाया जाने वाला यह अतर सन्‌ १८६२ ई० के सश्योधित कानून व्यवस्था 
( हि८ए7४८० (०0९ ०4 ॥१:8७०७ ५८०४ ) द्वारा और भी पुष्ट कर दिया गया। इसका 
मुख्य आधार परीक्षाफल के आधार पर अनुदान' था। यह प्रथा (79 ५77275 9ए 
४५८७७) ६) के नाम से प्रचलित हुईं। सशोधित कानून के अनुसार स्कलो का अनुदान 
वहाँ के बालको को उपस्थिति तथा १7९८ १९५ में बालकों के परीक्षाफल परा निर्भर 
हो गया। स्वाभाविक था कि इस दिशा में अध्यापको को अधिक उत्साह हो। 
इस सम्बन्ध में इस व्यवस्था के प्रस्तुतकर्ता रॉवर्ट लो (8०७९०५ ],0४८) का निम्न- 
लिखत कथन अत्यत महत्वपूर्ण है। उसने पालियामेट में कहा कि--- 


“[ 280000 ए7008८ 6 सू00६७६८ ६9०६४ ६5 5फ५5६८४० शा] फट 20 
20070 रा९3॥ 076, बण्त 4 ८7700 ए70फ्र5९ ४8६ 4६ ज्ञषपोीं 06 60 ८०८7६ 
०76, >9प६ 4 ०80 (707756 ६850 4६ 5#&) &फ्िटः 97 00९ 07 ए6 66. 
[6840 3590६ ०0९३७, ॥६ हवा] 98 रीटैंड00, 346 ४70६ शथीटांट0(, 40 $४2]] 9८ 
0830. 


इस कथन द्वारा उसने स्पष्ट कर दिया कि सशोधित नियमोंद्वारा शिक्षा 
में सुधार निश्चित है। या तो शिक्षा आर्थिक दृष्टि से सस्ती होगी, क्योकि यदि 
परोक्षाफल सतोषजनक न हुए तो सस्‍्कलो को दो जाने वाली आर्थिक सहायता 
अपने आप कम हो जाएगी, या फिर शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा। अधिक आर्थिक 
सहायता का तात्पर्य होगा अच्छा परीक्षाफल। किन्तु यह प्रणाली ६ वर्ष से कम के 
बालको के लिए प्रयुक्त नही की गई। फलस्वरूप जहाँ पर उनके व भाई और बहन 
इस यांत्रिक विचारधारा के शिकार होते रहे, इन छोटे बालको को अपने शिक्षकों 
द्वारा निर्धारित करोक्‍्यूलम के आधार पर अधिक स्वतत्रता के साथ पढने का 
अवसर मिला। फिर भी यह स्वतंत्रता इस विचार से कुछ न कुछ सीमित तो हो 
ही गई थी कि पहली कक्षा ( $६०४0४7० ! ) में पहुँचते-पहुँचते इन बालकों को भी 
फलातू सार अतुदान (74५77८०८ ७५ २८5ण५) प्रणाली का शिकार बनना पड़ेगा 


आगामी ३० वर्षो में 28 श276 99 7२८5पा ३ प्रणाली का यह भार धीरे- 
धोरे उठने लगा। सन्‌ १८९७ ई० में तो यह बिल्कुल ही उठ गया। साथ ही सन्‌ 
१८७० ई० के एक्ट के अतर्गत शिश्ु-जिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली के अतगगंत 
आ गई थी। अतः धीरे-धीरे इस शिक्षा प्रणाली का प्रभाव ऊपरी कक्षाओं पर भी 
पड़ा। सन्‌ १८९३ ई० में एक सरकारी विज्ञप्ति में इस बात की बडी निन्‍्दा की 
गई कि उन पाठ्शालाओ में जहाँ बडे विद्यार्थी पढते है, छोटी कक्षाओ म॑ पढने वाले 
छात्रों की शिशु शिक्षा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। अतः किडर गार्टत 
प्रणाली की सिफ़ारिश की गई। इधर सन्‌ १८७४ में इगलेण्ड में फ़ोबेल सोसाइटी 
की स्थापना हो ही चुकी थी अत उसके द्वारा महाद्वीपीय सुधारकों ( (०00४छाटा (७४ 
६८४०००४८०$ ) के विचार भी वहाँ की शिश्‌ शिक्षा को सचरित कर रहे थे। फिर 
भो बहुत से प्रारम्भिक विद्यालयों की शिशु कक्षाये बडे विद्यार्थियों की उपस्थिति 
के कारण समृचित रूप में विकसित नही हो रही थी । कि 
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हमे ज्ञात है कि ये वडे बालक आगे चलकर अलग हायर ग्रेड एलीमेन्‍्ट्री स्कूलों: 
में पढाये जाने लगे और यही हायर ग्रेड एलीमेन्ट्री स्कूल बाद मे आने वाले सेकंडरी 
मॉडन स्कूलो के अग्नदूत बने । फिर भी प्राइमरो शिक्षा पर विरोधी प्रभाव पडते ही 
रहे। सन्‌ १९०२ ई० के बाद परीक्षाफल के आधार पर आर्थिक सहायता (7७५ए- 
77670 99 २८5४६) की प्रथा विल्कुल समाप्त हो गई कितु अब एक दूसरा दवाव 
सामने आया जिसके कारण इन लोगो को ॥'97८८ 7२$ को पढाई में फिर से सलग्न 
होना पडा। यह छात्रवृत्ति परीक्षा ( 52४0०287509 >क॥7779४09 ) था जो दिन 
रात विस्तृत होते हुए सेकेडरी ग्रामर स्कूल के प्रवेश के लिए आवश्यक था। दूसरों 
ओर महाद्वोपीय सुधारको (00907०८४ ७! २८४७०४7८०७) के विचारों को मनो- 
विज्ञान द्वारा प्रसारित किया जा रहा था। इन सुधारको का यह कहना था कि 
देखने, सोचने और अनुभव करने में बाछठक की अपनो विशेषता और बिचित्रता होती 
है। मनोविज्ञान और भी आगे गया। उसने कहा कि न केवल बच्चे वडों से अलूग 
ढग से सोचते समझते हैं, वरन्‌ उनका सोचना, विचारना अनुभव और क्रीडाये आपस 
में भी एक दूसरे से नितान्त पृथक होती है। अतः शिक्षण वालको को रुचि के 
अनुसार ही होना चाहिए। 


इत विभिन्न विरोजा प्रभावो का साम्‌हिक प्रभाव इगलेण्ड को प्राथमिक शिक्षा 
पर क्‍या हुआ ? इगलेण्ड की सबसे प्रथम गिश्‌ पाठशाला ( [797६0 5८0०० ) 
का चिह्न अब भी स्पष्ट रूप से विद्यमान है। रॉवर्ट ओवेन वहुत-सी बातों मे मौलिक 
था किन्तु उसका दृष्टिकोण अनेक बातो में पेस्तालॉजी के शिष्यों से मिलता जुलता 
था। उसके बाद फ्रॉबेल का प्रभाव पडा और यह कहना गलत नहीं कि आज इग- 
लेण्ड की शिश्‌ पाठशालाओ में ही नवीनतम प्रगतिवादी शिक्षा दी जा रही है। किन्तु 
सम्पूर्ण शिशु-शिक्षा का स्तर अच्छा नही कहा जा सकता। कुछ शिक्ष कक्षाय याविभाग 
ऐसे एलोमेन्ट्रो स्कूलो से सम्बन्धित हे जहाँ बेल और लेकेस्टर (छ6]] बावते ॥,87- 
८०७९० ) द्वारा प्रतिपादित मॉनीटर प्रणाली का पालन होता था । अत. ये दूसरी 
परम्परा चलाते रहे। पर शिश्ु-शिक्षा की सद्विचारधाराये प्राथमिक शिक्षा की अंतिम 
कक्षाओ तक फेल गई ह और गत कुछ वर्षोमे तो इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ने 
लगा है। कितु परीक्षाफल के आधार पर आर्थिक सहायता' के उत्तराधिकार को 
हम यो ही ठुकरा नही सकते। आज भी बहुत कम ऐसे शिक्षक हे जो पढ़ाई, लिखाई 
और गणित (7२८४०४४४ "ैलंप्ग8 और 45४४7८४८ या 7८८ २४) की शिक्षा 
को तिलछाञ्जलि दे सके। अत में एक और भी प्रभाव पडा। राज्य-हस्तक्षेप के 
पूर्व के दोधंकाल में जब उदार शिक्षाविदो ने धन द्वारा प्रारस्भिक शिक्षा सस्थाये 
खुलवाई, तो यह निश्चित था कि उनमे केवल वही शिक्षा दी जाएगी जिससे 
वहाँ के पढे लिखे लोग परिचित थे । साथ ही जो अध्यापक पढ़ाते थे वे भी ग्रामर- 
स्कूल परम्परा के अतगंत शिक्षा प्राप्त थे। यही हाल इस्पेक्टरों का था। ऐसी दशा 
में इस विचार धारा का प्रभाव भी वहाँ की शिशु शिक्षा पर. बना ही रहा। यहाँ 
तक कि प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाशास्त्री मैथ्यू आनंल्ड ने यह आशा भी की थी कि 
एलीमेन्ट्री स्कूलो की ऊँची कक्षाओं के पाठ्यक्रम मे लैटिन भाषा को भी नियमित 
रूप से सम्मिल्तित कर लिया जाए१। यद्यपि यह कार्यान्वित नहीं हुआ, फिर भी 
इस प्रकार को कई एक विचारधाराये एक साथ शिक्षा की इस प्रगति पर अपर्नी 





१९ देखिए १८७२ की ठलाधाथं (२९००7४, 
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ब्रभाव डालती रही। शिक्षु और बाल शिक्षा पर पड़ने वाले इन प्रभावों को हम चित्र 
द्वारा इस प्रकार समझ सकते ह--- 


कि बेल और लेंकेस्टर 
रागर्ट धोदेन १८३१ 
१८१६ न्यूलेताक मानीटर प्रणाली राबर्ट लो 
हि । श्ष्््र 









संशोधित व्यवस्था कानुन 


4& 66 में स्थगित किन्तु प्रभाव शेष) 


ग्रश्म डा श्री ऋार की शिक्षा महाद्वरोपीय ((०४एपर्धरदा) 
| सुधारक १८७४ 
है > का समन न गण पक के 
न्‍ %) 
हुई हे 
७ ष्क्री भ शक गमर स्कूल मे प्रवेश $ लिए 
बोघर स्कूल का धापुनिक मंनोरिशञान छात्रवृत्ति परोज्ञा १९०२ 


का को 8; १६२१ के उपरा्त 


शिशु और बाल विद्यालय : वर्तमान स्थिति: 
(जाला ते उच्च70ः डिक्र008 70१85) 


१. स्थिति और वातावरण--सन्‌ १९५३ मे प्रकाशित शिक्षा मंत्रालय की 
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सारे देश में सम्मिलित शिशु और बाल विद्यालयों 
( एफआध्या ब7ा0 ठप्रए07 50000$ ) की सख्या ९३३६ थी। इनकी तुलना में 
५४७५ ऐसे विद्यालय थे जो केवल शिशुओ ([777६55) को भरती करते थे। जूनियर 
और इन्फन्ट स्कलो की संख्या में २१८६ ऐसे थे जिनमे २६ से लेकर ५० विद्यार्थी 
तक पढते थे। सराधारणतः यही एक स्कूल का सामान्य आकार था। लेकिन शिशु 
पाठशाला ( गग्र&70 5८000! ) का आकार इससे कही अधिक विस्तृत था-। 
उसमे १०१ से लेकर २०० छात्र तक पढते थे। इससे यह स्पष्ट है कि पृथक शिशु 
पाठशालाये केवल उन नगरो में सम्भव हं---जहाँ पर आबादी घनी है और जहाँ एक 
अच्छी सख्या और आकार का स्कूल चल सकता है। दूसरी ओर यह कम सम्भव है 
कि २६ से लेकर ५० छात्रों तक की कोई शिशु-पाठशाल्ा अहूुग से चलाई जाए 
जब तक कि वहाँ को स्थानीय परिस्थिति ही विवश न करे। कहने का तात्पय॑ यह 
कि ऐसे स्कूल कम आबादो वाले तथा दूर-दूर फंले हुए ग्रामीण क्षेत्रो में हो पाए जाते हे । 
इससे यह भी ज्ञात होता है कि इगलेण्ड में किसी एक प्रकार का प्राइमरी स्कूल 
नही पाया जाता। वहाँ शिक्ष पाठशालाये भी हे, बाल विद्यालय भी हे, तथा 
सम्मिलित शिशु और बाल विद्यालय भो हे। नसंरी स्कूलो के सम्बन्ध में पहले ही 

..जिक्र हो चुका है। फिर भी वहाँ सबसे प्रचलित रूप लघु ग्राम पाठशाला (8फ92]] 
>५॥७४८ 5०06० ) का है। यह एक सम्मिलित प्रकार का सकल है। 


हैडो रिपोर्ट के अनुसार अपनायी गयी बटे छडके और लडकियों ब्गे सीनियर 
विद्यालयों ( 5८४४०० ५०४००।$ ) में एक साथ पढ़ाने की नीति शिक्षा मे एक नया 


१७० इंगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


कदम थो। ये सीनियर स्कूछ ही आगे चलकर सेकेडरी मॉडन स्कूछ हुए। लेकिन 
इससे प्राथमिक पाठशालाओं ( एलंफ्००ए $2700!5 ) की बडा धक्‍का लऊगा। इन 
बडे बालकों को आवश्यकताय इतनों नई और कही-कही इतने विशेष प्रकार की 
थी कि नए स्कूल भवन अधिकतर उन्हीं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 
बनाए गए। छोटे बच्चों को आवश्यकताओं के लिए जो सुधार आवश्यक थे उन्हें 
रुकना पड़ा। सम्मतिदायिनी समिति (0075एॉ88४।ए८ (00फ70(९९८ ) को 
इस बात का पहले हो भय था। इसकी चेतावनी उन्होंने अपनो रिपोर्ट में पहले 
हो दे दी थी प्राइमरी स्कूलो में पडने वाले बडे बालकों की आवश्यकताओ की पूर्ति 
का बहाना लेकर ११ वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए घटिया प्रकार के स्थान 
और आवास की किसी भो प्रवृत्ति का हमे दृद्ता से दमन करना होगा। यह बात 
सन्‌ १९३० ई० की है जब सर हेनरी हैडो ने यह मत #४त6प288४०7 ई#ण' ६४९ .300]९४०९॥८ 
नामक पुस्तिका के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। किन्तु १३ वर्षों के उपरान्त 
सरकार ने अपने इवेत पत्र एज्‌केशनल रिकॉस्ट्रक्शन (0घ८७॥00%) रि८००॥5- 
्पटधं०० ) में यह स्पष्ट रूप से स्वोकार किया कि ११ वर्ष से बडे बालकों 
को आवश्यकताओं की ओर अधिकाश ध्यान देने के कारण पिछले वर्षो में छोटे 
बालको के लिए बहुत कम नए तथा आधुनिकतम आवास की व्यवस्था की गई है।* 


पुराने एलीमेन्द्री स्कूलो को नयी प्राइमरी शिक्षा के अनुकूल बनाने मे देर 
होने का एक और भी कारण था। अधिकाश पुराने स्कूल नई आवश्यकताओं की 
दृष्टि से बिल्कुल बेकार थे। प्रसिद्ध शिक्षा लेखक एच० सी० डेन्ट (पल (४ 70०४४) 
ने [४८७ 0:त67 ० तफएल्‍थ7४०० (शिक्षा मे नई व्यवस्था) नामक पुस्तिका में 
सन्‌ १९३० ई० में पाए जाने वाले दो प्रकार के स्कूलों का उल्लेख किया है-- 
स्थापित और अनस्थापित (7०शंत००) और (]४०४-०7०शंत८त ) | इन्हें 
इमदादी और ग़र इमदादी स्कूल भी कह सकते हे । यहाँ पर यह भी स्मरण रखना 
होगा कि ये स्कूल संस्थापको के आधार पर दूसरे नामों से भी सम्बोधित होते थे। 
[..9.25. के द्वारा स्थापित सारे स्कूल काउन्टी स्कूल या स्थापित स्कूल (#०जंत&० 
5८700) कहलाते थे। इसी प्रकार जो स्कूल धार्मिक संस्थाओं या समृद्ध 
व्यक्तियों अथवा अन्य संस्थाओ द्वारा स्थापित किए गए थे और जिनका कार्य जनता 
के चन्दे से चलता था, ये एनडाउड स्कूल (7:76०४८व 52700)$ ) कहलाते थे। 
इनके संचालन में किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं 
डाला गया था। वरन्‌ स्वतः प्रेरित होने के कारण लोगो ने इनकी स्थापना की थी। 
अतः ये स्वेच्छाकृत या व्यक्तिगत (ए०]ए७०।»7० ) स्कूछ कहलाए। ॥..9 2५ द्वारा 
स्थापित स्कूलों से अंतर दिखलाने के लिए इन्हें अनस्थापित (]९०४-०7०४०८१) 
स्कूल की सज्ञा भी दी गई। दूसरे प्रकार के स्कूलों में केवल ५ प्रतिशत स्कूल सन्‌ 
१९०२ ई० के बाद बनाए गए थे तथा लगभग ९२ % स्कूलों की इमारते ४० या 
५० वर्ष पुरानी थी। बहुत से इससे भी अधिक पुराने थे। निश्चय ही ये स्कूल 
भवन छात्रों की बढती हुई नयी आवश्यकताओ की पूर्ति में असमर्थे थे। रहा काउन्टी 
सकल, सो इनमे भी आधे से कम इस शताब्दी में बनाए गए थे। इसलिए ११ वर्ष से 


१ देखिए ऋह6८687०2वों. ८0437 6टॉ३०॥ पृष्ठ १५ मर. 2 5. (0, (.०ाव0ा, 
(948) «&. 
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कम आयु के छात्रों के लिए स्कूल भवनों मे कमी आना एक स्वाभाविक वात थी । इस 
विषय पर शिक्षा मत्राऊय को सलाहकार समित्ति ((छ्ाफबी 3तणश8077 ए०प/्लो 
67 £67८०४०॥ ) ने सन्‌ १९४७ ई० मे अपनी पहली रिपोर्ट में पर्याप्त प्रकाश 
डाला है। समिति के शब्दों में--- 

गफ6 8थ१ 2० प8०९7 8७ 78850080]6 970एगरठत् ० >क्ना००४ 800048 
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विषय की गम्भीरता का पता इस कथन से चलता है। भले ही सन्‌ १९४४ 

के बटलर एजूकेशन एक्ट के द्वारा प्राइमरी शिक्षा को प्रोत्साहन मिला हो और भले 
ड्री राष्ट्र के आर्थिक बजट में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती हो, फिर भी समिति 
की दृष्टि में कम से कम ५० वर्षों का अनवरत प्रयत्न ही देश के सभी क्षेत्रों के 
लिए अच्छे प्राइमरी स्कूलो का प्रबन्ध कर सकता है। शिक्षा के प्रति इगलैण्ड के 
निवासियों की जागरूकता हमारे छिए अनुकरणीय है। 


सन्‌ १९४७ ई० के बाद पुनरनिर्माण के रूप मे इन स्कूलों के लिए काफी 
प्रयास हुआ है। इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जो विद्यालय 
भवन सन्‌ १९३८ ई० में ५ वर्ष से लेकर १४ वर्ष तक के बालकों की आवश्यकताओं 
के लिए अनुपयुकत थे, वे आज ११ वर्ष तक के छात्रों की सीमित सख्या के लिए 
साधारणतया उपयुक्त समझ लिए गए हे। इनमें सर्वाधिक प्रचलित स्कूल आम- 
पाठशाला या पफ८ ज्रा98० 5०४०० है। इसमे दो कमरे होते हें--एक लम्बा 
और एक चौकोर | पहले यह बडा कमरा दो कक्षाओं का काम देता था जिनमे प्रमुख 
अध्यापक बीच में बैठता और दो छात्राध्यापक दोनों कोनों पर बैठते थे। ये ग्राम 
पाठशालाये अधिकांश में एक अध्यापक वाले सकल ही हें। यद्यपि आज के वेज्ञा- 
निक युग में दो सो वर्षो का समय एक बहुत बडा काल है और शिक्षा के क्षेत्र म 
भी इतने समय मे असाधारण उन्नति हुई है फिर भी इगलेण्ड की ग्राम पाठशाला 
पर उसका प्रभाव इतना कम और इतना शनै-शने- पडा है कि उसे देख कर हमें 
गोल्डस्मिथ की प्रसिद्ध कविता फ्८ 0८5८०६८० ए7]88८ के ग्रामाध्यापक * की 


| 





१ देखिए ए७७००४ ०4 ४86 00 #वएा809 (ए०ण्ली 0ि #दप४6079 
पृष्ठ ११ प्र, 8.0. 7,090०9. द्वारा प्रकाशित | 

२कफ&छात6 ए07 87 प22708 67९6 509४ 878 086 ७४७५, 
५४॥६॥ 9]088097/तें ईप्र/श6 प्रणी770780॥7 299, 
गु'ह्छा०, 409 08 प्रणांडए 20805700, 80९6 0 7'०।८, 
पुप्रल ए]886 2088067 +&प2) |)8 ४7986 80000] ; 
4 7097) 82ए७/७ ॥6 फ़8, #70वत0 $0फ ६0 ए६€७ ; 
] [त6णछ शत एछों 850 6०ए९एए ॥प्8४॥एफ ऋ7टएछ ; 
तल] ४३१6 6 970वन्‍828 7०णीह-ड 6६पफा ते $80 67866 ; 
गु'ध6 तए?8 ती588४078 ग्र 45 .रठ'ग्रागा8 4806 , 
ऊपरी छटाी] फ८ए !8प2006, शाएंए ०0770760८6 26८, 
4 थो। फ्रांड गेट्टड, 07 ग्राथण 8 ]086 080 ॥6 , 
एव छएली 76०४पघ४ए शाशु०, आटीामड 70प्राव॑, 


२ इंगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


याद आए बिना नही रह सकती। इगलेण्ड के नागरिक प्राइमरी स्कूलो में तो यह 
अतर बडा ही स्पष्ट हैं और प्रगति के लक्षण स्पष्ट दृषप्टिगोचर होते है, किन्तु 
इगलेण्ड के स्कूल अपने भवन, सज्जा और वातावरण में बहुत कम बदले हे। इसका 
कारण यह भी है कि गाँवो मे आज भी शिक्षा स्वेच्छाकृत घार्मिक सस्थाओ (५४०एए- 
६879 २20070708 504]65 ) के हाथ मे है | (5, ४. 476ए८)] ए६7 ( जी० 
एम० ट्रेवेलियन) के शब्दों मे-- [7४८ |४६६४०॥7७] 67 (प्रए-ट४ 80000]5 9८८७॥४८ 
६724708६ परडप७ 77068 07 छ0.9पफौ%ा/ €वैपटक६४07 ॥ 2 ६ंग8780 ए]]०2८ ) 


अब भी इस ग्राम पाठशाला मे दो हो कक्षाय बेठती हे किन्तु ये कमरे छोटे होते हे 
और वहुधा इनको एक दोवार या परदे (?&79४००) द्वारा अलग कर दिया जाता 
है। छोटा कमरा शिशुओ के लिए होता है। यह वर्गाकार होता है। इसमे बैठने 
पर जगह तो बच जाती है लेकिन बालकों के दौडने और खेलने के लिए स्थान 
नही रहता। इन कमरो को स्टोव द्वारा गर्म रक्‍्खा जाता है। पर यह गर्मी समान 
रूप से सब स्थानों पर नहीं पहुँच पाती। जो स्थान स्टोव के निकट होते हे वे 
भली भाँति गर्म हो जाते है। दूर के स्थानो में भर्मी कम पहुँचती है। वायू और 
प्रकाश का साधन इन कमरो की खिड़कियाँ हें जो गॉथिक'* शैली मे बनी होती 
हे। बाहर की ओर तारकोल से पुता हुआ स्थान रहता है। यह शारीरिक व्यायाम 
के काम आता है। इस प्रकार यद्यपि ये सस्‍्क॒रू शिक्षा की वतंमान आवद्यकताओ 
को पूरा तो नहीं कर पाते, फिर भी इनसे काम चल जाता है। 

जहां ग्राम पाठशाला की स्थिति और वातावरण अत्यत साधारण होता 
है, नगरों में पाए जाने वाले बडे मॉडन जूनियर या इन्फेन्ट स्कूल भवन और सज्जा 
की दृष्टि से बहुत कुछ अपने आदशं को प्राप्त कर सके हे। सन्‌ १९४३ ई० में 
पाए जाने वाले एक मॉडन जूनियर स्कूल का वर्णन इस प्रकार है-- 

यह स्कूल एक आयताकार क्षेत्र में स्थित है। कही-कही यह स्कूल वृत्ताकार 
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२ इस शैली में बने हुए गिरजाघर तथा इमारतों की विशेषता उनकी नोक- 
दार मेहराब हे। 


प्राथमिक विद्यालय ९ 


4५ 


भवन म भी स्थित होता है। जिसमे कमरे पहिए की तीलियो की मॉँति फैले रहते 
है। फलस्वरूप वाहरी दोवार केवल खिडकियों की वनी होती है। जिस दित ध्प 
निकलती है, ये खिडकियाँ पूर्णतया खोल दो जाती है जिससे यह मुक्तवायू-पाठ- 
शाला ( (07८४ 3॥77 5०0००! ) में वदल जाती है। कमरो को गम रखने का ढग 
अत्यत उत्तम है। कमरो के तापमान को हम बाहरी तापमान और उपलब्ध प्रकाश 
और वायू के अनुसार घटा-बढा सकते हे । प्रवेश द्वार के समीप ही प्रधानाध्यापक 
या प्रवानाध्यापिका का कमरा होता है। इसके आसपास विशेष रूप से वनाए हुए 
स्कूल मेडिकल ऑफिसर तथा दॉतसाज़ (7027४७५) के कमरे होते हे । स्नाना- 
गार और शौचालय में ऐसी लोहे की छडे रहती हे जिनमे से निरन्तर गर्मी निक- 
लती रहती है। इन पर सरलता से कपडे सुखाये जा सकते है। साथ ही गर्म और 
ठडे पानी के कई नल और पात्र भी होते है। भवन की प्रमुख विशेषता मध्य में स्थित 
स्कूल हॉल है। इसमे १५०० से २००० वर्ग फोट तक स्थान रहता है। इस 
हॉल म एक मच भो होता है जिसमे वायरलेस सेट लूगा रहता है। साथ ही फिल्म 
दिखलाने को भी व्यवस्था होती है। सभी कक्षाये पूरे आकार (22८) की होती है। 
कुछ कक्षायें जिनमें हाथ का काम होता है बडी होती है। पूरे भवन में हल्के रगो 
में आन्तरिक सजावट होती है। मेज-कुर्सियाँ तथा अन्य सामान विभिन्न आय के वालकों 
के विकास की दृष्टि से उपयोग में लाया जाता है।'१ ग्राम और नगर के विद्यालय 
भवनो के मानचित्र पृष्ठ ७४ में देखिथे। 


(२) कर्मचारी वर्ग--विद्यालय चाहे शिशुओ के लिए हो, चाहे बालकों 
के लिए, चाहे सम्मिलित शिश्‌ और बाल-विद्यालय हो, उसका इचाज हेड टीचर होता 
हैं। वह योग्य भी होता है और प्रशिक्षित भी। इन्फैन्ट स्कूल्स (शिशु शालाये) अधि- 
काश प्रधानाध्यापिकाओ की देखरेख में कार्य करती हे। जिन इन्फैन्ट और जूनियर 
स्कूलों में लडके और लडकियाँ साथ-साथ पढती हे वहाँ भी अधिकाश स्त्रियां हैँ 
प्रधान का काये करती ह. । किन्तु जिन स्कूलों मे शिशु-कक्षाये नहीं होती वहाँ लडकियों 
के स्कूलों मे स्त्रियाँ और लड़को के स्कलों में पुरुष ही प्रधानाघधिकारी का कार्य 
करते है। ऐसे जूनियर स्कूछो में भी जहाँ सह-शिक्षा है प्रधानाधिकारी पुरुष ही 
होता है। 

गाँव के प्राइमरी स्कूलो में जहाँ पचास से कम छात्र होते हे शिक्षक को 
एक ही कक्षा में विभिन्न आयू और योग्यता वाले बालक मिलते हे। पर एक नगर 
प्राइमरी स्कूल में आयु तथा योग्यता के आधार पर एक ही कक्षा के अनेक भाग 
(सेक्शन्स) बना कर अलग-अलग अध्यापको के चार्ज में दे दिए जाते हे। इस 
प्रकार जहाँ गाँव की सबसे ऊँची कक्षा मे शिक्षक को १० वर्ष वाले बालक के साथ 
८ और ९ वर्ष के तथा अधिक प्रतिभाशाली बालक के साथ साधारण बालक को 
भी पढाना पडता है, वहाँ नगर में १० वर्ष की आय्‌ के बालकों की भी योग्यता- 
तुसार कई कक्षा हो सकती हे। इसका एक मृख्य कारण यह भी है कि गाँव 
मे प्रत्येक कक्षा में छात्रों की सख्या कम होती है। जहाँ गाव में एक कक्षा में 
१६ से २० छात्र तक होते है, वहाँ नगर में यह सख्या ३६ से ४० तक होती है। 


कक 
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“४ इंगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


बडी कक्षाओं का होना इगलेण्ड की शिक्षा में सदेव विवाद का विषय 
रहा है। प्राइमरी कक्षाओं की अधिक से अधिक छात्र सख्या ४० मानी गई है किन्तु 


पानचित्र-्याम प्राहगाला 


_ याधिक्र खिड़की शॉपिक खिलकी 


य [7प्- 





बाल 


गाधिक खिटका 
क्र ग्रका 
#| 
ञं 


हार 
तारकील से पुता हुआ शारीरिक व्यायाम का स्थान 
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इगलण्ड में हे ३०.९ "/ स्कूल ऐसे हे जहाँ ४० से अधिक छात्र पढते हे । 
एसी कक्षाओं में शिक्षा सुचारु रूप से नही चल सकती। सन्‌ १९४७ में लगभग 
२००० एंसी कक्षाये थो जिनमे पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ५० से अधिक थी। 
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प्राथमिक विद्यालय प्‌ 


व्नू १९५३ ई० तक ऐसी कक्षाओं का प्रतिशत ३४ हो गया है ।१ इससे यह अनुमान 
'कगाया जा सकता है कि अधिकारी गण इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में असफल 
“रहे। परऐंसासोचना अधिकारियों के प्रति एक अन्याय होगा। सन्‌ १९४७ से १९५३ 
के बोच युद्ध के बाद इगलेण्ड की जन सख्या में भी अधिकाधिक वृद्धिहुई। इसकी 
पूर्व सूचना शिक्षा मत्री ने सन्‌ १९४७ में ही दे दो थी। उनका कथन था कि जिस 
तेजो से इगलेण्ड की जन सख्या में वृद्धि हो रही है, उससे इसका आभास मिलता 
है कि आगामी वर्षो में देश को शिक्षा सेवाओं को एक बडी समस्या का सामना 
न्करना पडेगा। तब यह अनुमान रूगाया था कि पाँच और पाँच से अधिक आय 
वाले छात्रों की सख्या जनवरी सन्‌ १९५२ ई० तक ५,०३४,२७५ से लेकर 
५,७३२,००० हो जायगी। किन्तु वास्तव में यह बढ़कर ५,९९२,४७६ हो गई। इस 
प्रकार छात्रो की सख्या में लगभग १० लाख की वृद्धि हुई। किन्तु इस बीच ५० से 
अधिक छात्रों वालो कक्षाओं की संख्या घटकर १३३० रह गई है क्योकि इन 
कक्षाओं में पढ़ने वाले बालक अब सेकंडरी स्कलों में पहुँच गए है। 


आज के विद्यालय 
अशिक्षु विद्याइय ([797६ 5८४००) 


नसरो स्कूलों में उपस्थिति ऐच्छिक है किन्तु ज्योंही बालक पाँच वर्ष का होता 
है, प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करना उसके लिए अनिवार्य है। संभवत. एक नसरी स्कूल 
से आने पर बालक केवल खेल के संसार को ही सव कुछ समझता है। किन्तु पाँच 
वर्ष को आयू में उसे शिशु-विद्यालय मे दो वर्ष व्यतीत करने पडते हे। यहीं पर उसमे 
आइचपेजनक परिवतंन होता है, क्योंकि यहाँ वह पहली वार पढना, लिखना और 
“गिनती गिनना सीखता है। इन्हीं दो वर्षो में भावी शिक्षा की नीव पड़ती है। 


समय के परिवतंन के साथ-साथ शिक्षण विधियों मे भी परिवर्तन होता जाता 
है। बहुत समय पहले की बात नही है जब पाँच वर्ष के शिशुओं से यह आशा की 
जाती थो कि वे पर्याप्त लम्बे समय तक चुपचाप बठ और प्रौढ़ों की भाँति बहुत से 
'तथ्यो की लम्बी-लम्बी सूचियाँ रट डाले। किन्तु मनोवैज्ञानिक उन्नति ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि यह दृष्टिकोण गलत है और शिक्ष्‌ खेल-खेल मे जल्दी सीखता है -तथा 
उसका सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रहता है। मौंठेसरी और फ्रोबेल ऐसे शिक्षा-गास्त्रियों 
ने स्वतत्रता और प्रसन्नता की विचारधारा को बालको की शिक्षा के क्षेत्र में नए 
रूप मे रकखा। उनके मानवतावादी विचारों के प्रयोग से शिक्षा विधियों मे एक 
क्रान्ति आ गई है। 

शिक्षु विद्यालय की एक उत्साही प्रधानाध्यापिका ने इसका वर्णन इस रूप 
मे किया है-- 

गत बीस वर्षो में मेने शिशु विद्यालय में एक नयी क्रान्ति के दर्शन किए 
है। सचम्‌च मेरा यह विश्वास है कि छोटे-छोटे बालक कठोर अनुशासन और 
बन्धन से मुक्ति पा गए हे। आज उनका विकास खेल, क्रियाशीलता और स्वतत्रता 
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छ७द्‌ इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


के वातावरण मे होता है। मेरे स्कूल में ही देखिए। आप क्या देखते है ? सुन्दर वेश- 
भषा में बालक खेल रहे हे । कक्षा के एक कोने म॑ वे बडा शोर मचा रहे हें। क्या 
आप जानते है कि वे क्‍या कर रहे है ? वे एक ऐसे नाटक का अभिनय कर रहे हैं 
जिसकी रचना उन्होंने स्वयं को है। अपनी शिक्षिका की देख-रेख में वे लिखना 
और मौखिक प्रकाशन सीख रहे हे। और इस सब में उन्हे बड़ा आनन्द आ रहा है। 


“दूसरे कमरे मे छ' वर्ष को आयू के कुछ लड़के और लडकियाँ दूकान का 
खेल खेल रही हँ। किन्तु इस खेल द्वारा वे वास्तव मे सख्याओ, बॉटों और नापो, 
जिक्‍को तथा मात्रा के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यद्यपि उन्हे इसका आभास 
नही है, पर वास्तव में वेगणित सीख रहे हे । यही तो वह विषय है जिसे हम पहले 
जोड-बाकी कह कर पुकारते थे। 


'एक दूसरो कक्षा में बच्चे मॉडल बना रहे हे, चित्र खीच रहे हे, पौधे उत्पन्न 
कर रहे हे, मछलियाँ पाल रहे हे। इस प्रकार वे सदा यह सींख रहे हे कि दी 
हुई सामग्री और औजारो का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। 


“इनमे से कुछ स्कूल हॉल मे लगे हुए जिमनास्टिक्स के उपकरण पर शोर 
मचाते हुए दिखाई पड़ेगे, अथवा सगोत के कमरे में गाते और नाचते हुए मिलेगे। 
विद्यालय में जोवन है और वह उसो प्रकार गतिमय है जैसे कि स्वय बॉलक | . . .. 
किन्तु जो अध्यापिकाय शिक्षु-शिक्षा में विशेष दक्षता प्राप्त करती हे वे चुपचाप बालकों 
को इन क्रियाओ का निरोक्षण भी करतो हें और यथास्थान आवश्यक निर्देश भी 
देती हे ।' 

इस प्रकार गिशू विद्यालय विकास और सीखने का सर्वोत्तम स्थान है। 
दो वर्षो की सोमित अवधि में छोटे-छोटे शिशु असाधारण बौद्धिक प्रगति कर लेते 
हैं। वे अब पढ़ सकते हे, लिख सकते हे, गिनती गिन सकते हैँ। वे विद्यालय के 
पुस्तकालय का भी उपयोग कर सकते है यदि पुस्तकालय में उनको रुचि से सम्बन्धी 
सामग्री प्रचुर मात्रा में हो। उनके पास वे मूल यत्र या साधन दे जिनकी सहायता 
से वे अपने चारो ओर बिखरे हुए विश्व मे सहज प्रवेश पा सकते है। 


लघ विद्यालय (2०४४०7 8८80०0]5) 


३४ 


एक औसत बालक लघु विद्यालय में उतना हो समय व्यतीत करता है, 
जितना कि माध्यमिक स्कूल में। लघु विद्यालय में व्यतोत होने वाला सात से ग्यारह 
वर्ष तक का समय बालक के जीवन में अत्यत महत्वपूर्ण है। इन दिनों बालक का 
विकास बडी शोघ्रता से होता है चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो अथवा 
भावात्मक हो। अभी वह अपने अग सचालन पर नियंत्रण करना सीखता है, अपने 
चारों ओर फंले हुए ससार को समझने का प्रयत्न करता है और अपनी भावनाओं 
ओर व्यवहार पर भी नियत्रण रखने का प्रयत्न करता है। इन दिनो उसमे कोई 
अन्तरावरोध ( उक्राण्ाएणा ) नहीं होता और वह किसी भी कलात्मक माध्यम 
से प्रयोग करने और नई-नई वस्तुओं के सृजन में तत्पर रहता है। यदि उससे 
कहा जाए तो वह एक चित्र रग देगा, एक कविता लिख देगा, अभिनय करेगा, 
गायंगा, नाचेंगा, मॉडल बनायेगा, किसी नाटक का मूक अभिनय कर देगा अथवा: 


एक हा सुना देगा। ऐसी क्रियाओ द्वारा ही वह सबसे उत्तम ढंग से ज्ञानाज॑न 
करता है। 


प्रयभिक विद्यालय 39 


निरयेक गा गा कर पहाड्ड रटने का यूग अब बीत गया। इतिहास आज केवल 
तिथियो, राजाओं और रानियो तथा य॒द्धो की एक लम्बी सूची मात्र नहीं है। भूगोरू 
केवल अतरोप, खाडियाँ, पहाड, सागर, महाद्वीप और राजधानियों तक ही सोमित 
नहीं है। आज हश्याम पट्ट से कापो पर सुन्दर-सुन्दर अक्षरों में नकल करने को अग्रेजी 
नही कहते । 

अग्रेजी एक सीखें जाने वाले विषय से कही अधिक है। वह वालूक का 
अभिन्न अग है। जब वे दुवमहे बच्चे होते हे, वालक घर में बोलना सीखते है। प्रात - 
काल जब से वे जागते हे, सोते समय तक वे बोलते ही रहते है । जितने समय भी वे जागते 
हैं वे अग्नेजो का प्रयोग करते ३ --बोलने वाली अग्रेजी और अपने गब्दो, शब्द-ममहं 
और म्‌हावरों के कोष मे वृद्धि करते रहते हे। शिक्षाशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
हैं कि अग्नेजो लिखने के स्थान पर बोलने की भाषा अधिक है और इसीलिए वालक 
को शिक्षा में अग्नेजी को इस मौखिक दाक्ति का प्रयोग अधिकाधिक किया गया है। 

यदि आप जूनियर सकल की किसी कक्षा में उस समय पहुंच जाय जब 
अग्नेजी का पाठ हो रहा है तो आप देखेंगे कि या तो, बालक समहों मे पढ रहे हे 
या मिलकर बोलना ( 00072] 57८४/००९४ ) सीख रहे है, या कहानी कह रहे हैं 
या अभिनय कर रहे है, या चुपचाप किसी कविता और निवन्ध के लिखने में मग्न 
है । अनभवों शिक्षक यह जानता है कि बालकों के लिए अग्रेजी सीखने का सर्वोत्तम 
और रुचिकर ढग उन्हे अपनी भावनाओं और अनभवों के प्रकाशन के लिए बोलने 


और लिखने की स्वतत्रता प्रदान करना है। दूसरे शब्दों में उनकों स्वयं-सृजन के 
अवसर प्रदान करना है। 


दब्द-भंदों ( 7०४६ ० $०८८८॥ ) और औपचारिक व्याकरण के लम्बे- 
लम्ब॑ अभ्यास न केवल वनावटी होते हें बल्कि समय का अपव्यय भी हे। उनके 
द्वारा मात भाषा मे रुचि उत्पन्न होने के स्थान पर बालक के मन में एक घणा और 
अहृचि उत्पन्न होने की सभावना अधिक रहती है। इसका यह तात्पर्य नही कि बालक 
मातु भाषा के व्याकरण और विन्यास ( इ+प्रट/एः& ) के विषय में कुछ भी नहीं 
सीखेते। सीोखते वे अवश्य हु किन्तु अपनी त्रटियों द्वारा जो कि उनके अध्यापक 
उनके कार्य काल मे बतलाते रहते हँ। अग्रेजी भाषा में वे जो कुछ भी रचनात्मक 
ढग से करते ह उससे हो अपने आप व्याकरण और भाषा सिद्धान्तों का ज्ञान उन्हें 
प्राप्त होता है। 


जो कुछ भाषा के ससार के विषय में सत्य है, वह संख्या के संसार पर भी 
उसी भाँति लागू है। सात वर्ष के अधिकाश बालक भलीभाँति गिन सकते है। वे एक 
दुकान पर जा सकते हे, कई वस्तुएं खरीद सकते हे, और यह भी जान सकते हे 
कि उन्हे ठीक सख्या में पैसे वापस मिले या नहीं। वे गणना सम्बन्धी खेल खेल 
सकते है, और अवसर प्रदान किये जाने पर वस्तुओं का वजन और उनकी नाप 
भी कर सकते हे। वे गणना सम्बन्धी खेलों मे बडी रुचि लेते हैं। किन्तु इसमें 
ठोस वस्तुओ की गणना ही उपयोगी है, पेसिल से कापी पर गिनती लिखना उन्हे 
नीरस और निरथ॑ंक प्रतीत होता है। जनियर स्कलो में आजकल प्रैक्टिकल अर्थ- 
मेटिक के ऊपर बहुत बल दिया जा रहा है। कक्षा का एक कोना दूकान के लिए 
नियत कर दिया जाता है। यहाँ पर बालक जाकर क्रय-विक्रय करते है। नाप-तौल 
के छोटे-छोटे यंत्र भी वहाँ लगे रहते हे। इस प्रकार जीवन के वास्तचिक अनुभवों 
से वह गणित सीखता है। उसका सीखना साभिप्राय होता है। 


७८ इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


१९वी शताब्दी में लोगों का विचार था कि बालकों की शिक्षा केवल लिखने- 
पढ़ने और गणित तक सोमित रहनो चाहिए। किन्तु सौभाग्य से आज का दृष्टिकोण. 
बड़ा व्यापक है। हम यह सीख चुके हे कि ७ से ११ वर्ष तक का बालक दूसरे 
क्षेत्रों मे भो अन्वेषण कार्य के लिए उत्सुक है, और इस प्रकार ससार के विषय में 
बह अपने सोमित ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है। इतिहास और भूगोल आज उसके 
जोबन में महत्वपूर्ण पार्ट अदा करते हे । इस स्तर पर बहुत से शिक्षक बच्चों को 
अपने देश के इतिहास से परिचित कराते हँ। इस व्यापक विश्व में समय और स्थान 
को यात्रा पर निकलने के पूर्व वे अपने देश की सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि से परिचित 
कराये जाते हें। किन्तु इस समय इतिहास कहानियो के रूप में उनके सम्मुख उप- 
स्थित किया जाता हैं और उसे बालक बहुल पसन्द करते है। वे ऐतिहासिक घट- 
नाओं का अभिनय भो करना चाहते हे। प्राचीन ब्रिटन अथवा रोमन सिपाही बनने में 
उन्हें बड़ा आनन्द आता है। वे बहुत ही ज्ञीत्र ऐतिहासिक चरित्रो से अपना तादात्म्य 
स्थापित कर लेते हे। यहाँ पर हमे यह भी ज्ञात होता है कि एक विषय और 
दूसरे विषय के मध्य कोई दोवार नहीं खिची है। ये ऐतिहासिक घटनाये अग्रेजी में 
रुखवाई जाती है, वे पढ़ी जाती हे, उनका अभिनय किया जाता है। सरल वेष- 
भूषाये भी तैयार की जातो हे और ऐतिहासिक नाटकों को विश्वसनीय बनाने के 
लिए एक-दो सरल से दृश्य भी तैयार किये जाते हे। इस प्रकार हम इस एक कार्य 
ढारा इतिहास, अग्रेजी, सिलाई, हस्तकला तथा चित्र कला इत्यादि अनेक विषयों 
को शिक्षा देते हे। 


जूनियर स्कूलों मे भूगोल के पाठ अन्य देशों के बालक (एप्लाकाल्य ई० 
(2४० 7,8005) नामक पा5 शखला के अतर्गत आरम्भ किए जाते है। इंगलेण्ड' 
के बालक इस विषय में बहुत रुचि रखते हे कि दूसरे देशो के बालक किस प्रकार 
रहते हे। वे एक एस्किमो या अरब या भारतीय बालक की आदतो और उसकी 
दिनचर्या से अत्यत आकर्षित होते हे। यहाँ भी बालक क्रिया द्वारा सीखते है। यह 
पता लगाने के लिए कि एस्किमो का घर कैसा होता है, वे इगल (]8]०० ) बनाते 
हैं। अथवा अरव की खानाबदोश जाति के विषय में पढ़ते समय वे अरवी खेमे का 
एक मॉडल तेयार करते हैं। 


इस प्रकार अग्नेजी, गणित, इतिहास और भूगोल में बालक क्रिया द्वारा 
सीखना (7,6877४४8 ०9 त5ण््ठ ) के सिद्धान्त को ही अपनाते हे । वे निरन्तर 
रचनात्मक और गतिशील रहते हे । 


शिक्षा के क्षेत्र में बालक को ब्रदान की हुई यह नवीन स्वाधीनता शिक्षक 
से बहुत कुछ आशा रखती है। पुरानी आरोपित अन्‌ शासन प्रणाली से बालक को पढाना 
सरल था किन्तु इस नई प्रणालो से पढ़ाने मे शिक्षक को परिश्रम करना पडता है। 
साथ ही बहुत से जूनियर स्कूल आज भी पुरानी इमारतो में स्थित है। इससे भी समु- 
चित शिक्षा के सम्पादन में बाधा आती है। कभी-कभी कक्षाये बहुत बडी होती हे, 
और कमरे बहुत छोटे। किन्तु वहाँ दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। सन्‌ 
१९४५ के बाद बने हुए स्कलो की इमारतो मे प्रत्येक तीन मे से एक बालक शिक्षा 
प्राप्त कर रहा है। थे नए जूनियर स्कूछ छोटे बालकों को ध्यान मे रख कर बनाये 
गये हे । उनमे स्थान और प्रकाश दोनो पर्याप्त मात्रा में है और उनकी डिजाइने 
शिक्षा के क्षेत्र मे पाई जाने वाली स्वतत्रता की प्रतीक हे। 


प्राथमिक विद्यालय ७९ . 


ऐसे स्कलो में यह भी सभव है कि बालकों के शारीरिक-व्यायाम-शिक्षण 
प्र उचित ध्यान दिया जाए। प्रत्येक दिन कुछ निश्चित समय के लिए सव वालक खुली 
हवा में खेलते हे। अग-नियत्रण के लिए विश्ेष प्रकार के जिमनेस्टिक उपकरणों 
का प्रबन्त॒ है। जब बालक शिश्‌ विद्यालय से जूनियर स्कूल में आता है उसकी चाल- 
ढाल और अग सचालन में एक भद्दापन रहता है। किन्तु दस वर्ष के होते-होते वे 
चतुराई और शक्ति के साथ चल-फिर सकते हे और ऐसे खेल भी खेलते है जिनमे 
कई अगो के सम्मिलित सचालन की आवश्यकता पडती है। इस प्रकार जूनियर स्कूलमं 
स्वस्थ तन और मन दानो का समान विकास होता है। 
बालकों की बोद्धिक और शारीरिक दोनो आवश्यकताओं की पूर्ति सावधानी 
से की जाती है और सामान्यत वे विद्यालय के समाज मे बडी प्रसब्नतापूर्वक पलते हैं, उनके 
पारस्परिक और अध्यापको के भावात्मक सम्बन्ध भी बहुत अच्छे रहते हे। इस प्रकार 
उनके विश्व का हर प्रकार से विस्तार होता है। 


ज्य के प्रत्येक विद्यालय मे केवल एक हो ऐसा विषय है जिसे समय-विभाग- 
चक्र मे सम्मिलित करना वेधानिक दृष्टि से आवश्यक है। वह है धार्मिक शिक्षा। 
27 पी टेस्टामेट और ईसामसीह की कहानियों के द्वारा बालकों को ईसाई धर्म की 
क्‌ शिक्षा प्रदान की जाती है और उनमे सतद-असद के ज्ञान का अकुर उत्पन्न किया 
जाता है। पश्चिमी यूरोप मे रहते हुए जिसका इतिहास ईसाई धर्म का ही इति- 
हास है, बाइबिल तथा ईसामसीह के जीवन का ज्ञान तो बालक की स्वाभाविक पंतृक 
सम्पत्ति मानी जाती है ओर वह उनकी सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि का एक आवश्यक अग 
है फिर भी धार्मिक शिक्षा किसी बालक के लिए अनिवाय॑ नही है। यदि कोई 
माता-पिता इस शिक्षा के ग्रहण मे आपत्ति करते है, तो वे अपने बालक को उससे 
हटा सकते हैे। सन्‌ १९४४ के एक्ट के अतर्गत वहाँ के नागरिकों को प्राप्त यह 
एक बे है जो धार्मिक स्वतत्रता और सहनशीलता के सिद्धान्त को स्वीकार 
करता है। 


जूनियर स्कलों में चार वर्ष पढने के उपरान्त बालक न केवल शारीरिक दृष्टि 
से बडे हो जाते है। उनमे अधिक आत्म विश्वास भी उत्पन्न होता है। वे उस संसार 
मे जिसे वे अब कुछ-कुछ समझने लगे हैं अधिक सरलता से चल-फिर और घूम 
सकते हे, इन वर्षों में उनकी पर्याप्त बौद्धिक उन्नति भी हुई है। ससार के प्रति. 
उनकी जागरूकता में वृद्धि हुई है। उनके पास अब आवश्यक मात्रा में आधारभूत ज्ञान 
और उसकी सहायता से वे सेकंडरी स्क॒र करीक्यलम के विभिन्न विषयो में पाए 
जाने वाले अधिक कठिन सेद्धान्तिक विचारों (४०७०९८४०४० 20४०८०४७) को समझते 
की क्षमता रखते है। वे इस समय जूनियर स्कूल के भलीभॉति परिचित और सीमित 
संसार को छोड कर माध्यमिक सकल के जटिर ससार म॑ प्रवेश करने जा रहे है। 
वे किशोरावस्था की देहरी पर खडे है और साथ ही शिक्षा की यात्रा मे भी यह उनका 
नया महत्वपूर्ण कदम है। 


>. ११ वर्ष की आयु में जूनियर स्कूल के सभी बालकों का वर्गीकरण हो 

ता है। यह वर्गीकरण (४7०2%श8) कक्षा से किए हुए उनके कार्यों की श्रेष्ठता 
प्र तथा बृद्धि परीक्षाओ के फलस्वरूप होता है। इसी वर्गीकरण को ११+कहते 
है। इस सूचना के आधार पर वे उस माध्यमिक विद्यालय मे भेजे जाते है “जो उत्तके लिए 
३ उपयक्‍त होता है। ये स्कूल साधारणत ग्रामर, मॉडर्न या टेक्निकल 
होते है । 


माध्यमिक विद्यालय 
(860070%87"ए 50॥00]) 


त्रिविभागीयवाद ( न" 7087॥ ) 


व हैडो कमेटो ने सन्‌ १९२६ ई० में यह सिफारिश की कि शिक्षा का 

माध्यमिक स्तर जहाँ तक सम्भव हो एक इकाई ही माना जाये जिसके 
अतर्गत विभिन्न प्रकार की शिक्षा का समावेश हो' उस समय इंगलेण्ड में तीन 
प्रकार के स्कूल पाए जाते थे (१) ग्रामर सकल जो सन्‌ १९४४ ई० के बाद 
पाए जाने वाले सेकेडरी स्कूल का एकमात्र रूप थ। (२) मॉडने स्कूल॑---जिसके 
अतगंत चुनेंने योग्य ( इ८८०शए८ ) और ने चुनने योग्य ( ४०१-३८८८४४९ ) 
दोनो प्रकार के सेन्ट्रल स्कूल सम्मिलित थे। (३) जूनियर टेकनिकल स्कछ जो सन्‌ 
१९३६ में बैठने वाली 577 ५४7] 59775 (सरविल स्पिन्स) की कमेटी के द्वारा टेक्निकल 
हाई स्कूल में वद ल में बदल दिए गए। सन्‌ १९४३ ई० में (/078776€2 ० ॥#6 560००07- 
तंबाए 56000 5 फ्ेडक्राआए78000 (०0प्राटठ) १ ([ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा- 
परिषद्‌ की समिति) ने भी ऐसी ही रिपोर्ट दी। इस प्रकार सन्‌ १९४४ के एक्ट 
के पहले ही इंगलैण्ड की माध्यमिक शिक्षा मे त्रिविभागीय प्रणाली (॥रप्राए8४7५६८ 
595(८०0 ) का प्रवेश हो चुका था । 


यद्यपि सन्‌ १९४४ के एक्ट में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख न था किन्तु यह 
प्रथा नयी माध्यमिक प्रणाली से इतना मेल खाती थी कि लोग साधारणतया इसे 
भी एक्ट द्वारा अनूमोदित समझने छगे। पर वास्तव में बात ऐसी न थी। एक्ट 
ने तो स्थानीय शिक्षाधिकारियो ( 4.0८ सितप्रट०॥ 3 0७07070]2$ ) को 
केवल यह आदेश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र की माध्यमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त 
सख्या में समूचित स्कूलों की व्यवस्था करे। आगे चलकर एक्ट ने यह भी बताया 
कि ये स्कूल समुचित और पर्याप्त तभी समझे जायेगे जब सभी छात्रों को उनकी 
आयु, योग्यता, रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा के अवसर मिल सके। 
किन्तु यूरे एक्ट में सेकेडरी स्कूल के लिए कही भी ग्रामर, मॉडन तथा टेकनिकल 
शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। 


यद्यपि यह सच है कि १९४४ के एक्ट ने त्रिविभागीयवाद के लिए कोई 
स्वीकृति नही दी फिर भी इस विभाजन को लोग अधिकाश में स्वीकार करते रहे; 
क्योंकि माध्यमिक शिक्षा पद्धति के विकसित रूप से यह अत्यत मेल खाती थी। उदाहरण 
के लिए, ग्रामर स्कूल के अस्तित्व में कोई सदेह न था। इंगलेण्ड की परम्परा का 
सच्चा प्रतिनिधित्व इसी के द्वारा होता था और स्वयं इसका जीवन १००० वर्ष 
से भी अधिक का हो चुका था। सन्‌ १९२१ के शिक्षा अधिनियम की २०वीं धार 
के अतगत अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बहुत से 72.88 ने जिन सीनियर) 
या सेंट्रल स्कलों की स्थापना की उनके सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में हमे सेकेडर» 
मॉडन स्कूल ही मिले। इसी प्रकार सेकेडरी टेकनिकल स्कूल पुराने जूनियर टेक- 


न्‍लन्‍नरोजनननननननननननमन- 
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निकल सकल का हो एक रूप था जिसमं आय की सीसा और पाठयक्रम मे विस्तार 
कर दिया गया था। स्वय शिक्षा-मत्राल्य ने सन १९४७ में "८ ए८७छ 86८०॥- 
0277 £09८७४०) नामक सरकारी विज्वप्ति म॑ इसी दृष्टिकोण की घोषणा की 
यही नहीं माध्यमिक स्कलो के तीनो प्रचलित प्रकारों और मनोवेज्ञानिक आधार 
पर किए हुए छात्रों के तौन प्रकार के वर्गीकरण में अत्यत समानता प्रात हुई। उनके 
अनुसार अनुभव द्वारा यह ज्ञात हुआ कि--( १) बालक यैंथार्थ वस्तुओं के सम्पर्क 
से अत्यत सरलता से सीखते हें और यदि उनके दिन प्रतिदिन के अनृभवों के 
आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाए तो वह उनके लिए सर्वाधिक लाभकारी 
होगा। ऐसे बॉलको के लिए मॉडरन सकल में श्रदान की जाने वाली चझिक्षा सवसे 
अनुकूल थी। (२) अधिक जेंटिल और सृक्ष्म भावों को ग्रहण करने की क्षमता 
रखने चाले वालको के लिए ग्रामर सकल म॑ प्रदान की जाने वाली शिक्षा सबसे 
अधिक लाभप्रद थी। तथा (३) जिन बालको ने कम आय में ही यह निश्चित कर 
लिया था कि गणित और विज्ञान में विशेष रुचि होने के कारण वे औद्योगिक या 
कृषि के व्यवसाय को आगे चलकर अपनायेंगे, उनके लिए टेकनिकल सकल को 
शिक्षा थी। 


शिक्षा के ये तीनो मनोवैज्ञानिक आधार तत्कालीन प्रचलित माध्यमिक 
शिक्षा पद्धति से इतना मेल खा गए कि जनता के मन में यदि इन स्कलो के प्रति 
सरकारी समर्थन का सदेह उत्पन्न हुआ तो आहब्चर्य की बात न थी। यही कारण था 
कि सन १९४७ ई० में मत्रालय की सरकारी विज्ञप्ति के बांद त्रिविभागीयवाद 
(फ्यएथ ४४४०७ ) की बडी कटू आलोचना हुई। इस आलोचना ओर्‌ प्रत्या- 
लोचना का अध्ययन न केवल रुचिकर है, वरन वह इस वातें का भी सकेत देता है कि 
अपने वालको के भविष्य की हित-चिन्तना मे इगलैण्ड के निवासी कितने जागरूक हें । 


त्रिविभागोयवाद की आलोचना--( (ल्त्तटाइक णी ग'तएथापाभा ) 
त्रिविभागीयवाद के विरोधियों ने निम्नलिखित तके सामने रखें हं-- 


(१) तीन प्रकार के स्कलो के अनकल बालकों का तीन श्रेणियों में विभा- 
जन मनोविज्ञान से समर्थन नही पाता। यह तो केवल प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि 
से किया गेंया है तथा इसके द्वारा स्कलो को बालको के अनकल न बनाकर 
बालकों को स्कूलों के अनुकूल बनाने का अन्यायपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। 


(२) अभिभावकों का यह अनूभव है कि यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा 
जाए तो ग्रामर और मॉडर्न के मध्य कोई समानता नही है--ने तो सामाजिक दुष्ट 
मे और न व्यावसाथिक अवसरो की देष्टि से। ग्रार्मर स्‍्कलो के साथ पुरानीपरम्परा 
और विश्वविद्यालयो की ख्याति छगी है, मॉडरन स्कलो के साथ नहीं। ग्रामर स्कूल 
जीवन के उदार व्यवसायो के लिए *एक मकक्‍तद्वार है। 

(३) ग्रामर और मॉडन स्कूलों में पाया जाने वाला अन्तर इतना अधिक 

- स्पष्ट है, और ग्रामर स्कलो के लिए बालकों के मन मे इतनी उत्सुकता रहती है 
कि उनम प्रवेश पाने के लिए वे अत्यधिक परिश्रम करते हँ और बहुधा अपना 
स्वास्थ्य खो बठते हूं । 


(४) ११ वर्ष की आय में वालकों की बद्धि इतनी अपरिपक्व होती है 
कि वे अयने हित का जोई ठीक चताव नहीं गटर सवते | 


कर 
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इन आलोचनाओ के निवारण के लिए शिक्षाविदों की ऐसी भी राय है कि 
इस प्रकार के सेकेडरी स्कूछ की स्थापना की जाए जो सब प्रकार के लडके और 
लड़कियो को भरती करता है और विद्यालय के अतर्गत ही उनका वर्गीकरण कर लेता 
है। इस प्रकार त्रिविभागीयवाद ( पफफ्धथ्ःधपन्‍्णा ) के विरुद्ध समावेशक या 
बहुग्राही विद्यालय ((०म्रए720९० ४ ए8 07 ४प) ४8672] 5८४००) का विचार 
समर्थित किया गया। यह विवाद अभी चल ही रहा है और अब एक राजनीतिक 
विषय बन गया है। इतना विषय कहा जा सकता है कि ग्रामर सकल के समर्थकों 
ने समावेशक विद्यालय का बड़ा कड़ा विरोध किया है। यही कारण है कि पर्याप्त 
समथंन प्राप्त होने पर भी बहुत कम बहुग्राही विद्यालय ( [(घघा०४८7८) 50४00$ ) 
स्थापित हो गये है । सन्‌ १९५२ मे प्रकाशित शिक्षा मत्री की वाषिंक रिपोर्ट 
के अनुसार जब कि त्रिविभाजन पद्धति के अनुकूछ ४८४५ स्कूल ग्रामर, मॉडर्न तथा 
टेकनिकल प्रकार के थे, बहुग्राही ( ००ए्र7८४८४६7०८ ) स्कूलों की सख्या केवल 


६९ थी। 
सेकन्डरी ग्रामर स्कूल 


(+) ,नामकरण ( १००7०७॥०७६ए००८)--सर्व प्रथम ग्रामर स्कूल की स्थापना 
लगभग सन्‌ ५९७ या ५९८ ई० में कटरबरी में हुई थी। इसका उद्देश्य स्थानीय 
पादरियों को लैटिन भाषा की शिक्षा देना था जिससे वे गिरजाघरो मे प्रार्थना 
सभाये सचालित कर सक्‌। साथ ही उच्च घरानों के अमीर-उमरा भी यह शिक्षा 
प्राप्त करते थे जिससे कि वे ईसाई धर्म के सिद्धान्तो को समझ सके। कुछ समय बाद 
यॉक, विनचेस्टर, वॉस्सेस्टर, लिचफोल्ड और हरफोर्ड में अन्य ग्रामर स्कूल शीक्र 
ही खोले गये।” इस प्रकार ग्रामर' शब्द द्वारा सदेव एक प्राचीन परम्परा का 
अनुमान होता रहा है। गत वर्षो में, विशेषकर सन्‌ १९४४ के ठीक पहले कुछ स्कूलों 
ने ऐतिहासिक दृष्टि से नए होते हुए! भी ग्रामर नाम धारण करने का प्रयत्न 
किया। ये वास्तव में सन्‌ १९०२ के शिक्षा अधिनियम द्वारा दिए हुए अधिकार के 
अतर्गत ।, 5.65 द्वारा स्थापित नए माध्यमिक विद्यालय थे। निस्सन्देह ये स्कूल कुछ 
ऐसे वास्तविक ग्रासर स्कूलों की तुलना में खोले गये थे जिन्हे एलछ० ई० एज० 
(7, ॥0:43)से आर्थिक सहायता मिलती थी पर जो फिर भी काफी सीमातक स्वतंत्र 
थ। साथ ही साथ कुछ दूसरे प्रसिद्ध ग्रामर स्कूल जो अपने को पब्लिक स्कूलो कौ 
श्रेणी मे रखना चाहते थे, दूसरा मार्ग ग्रहण कर रहे थे और उन्होने अपने को 
ग्रामर स्कूल' कहना बन्द कर दिया था। आज ग्रामर' शब्द किसी ग्राचीन काल 
से चले आन वाले स्कूल का प्रतीक ,नही है, यद्यप्रि ऐसे प्राचीत सकल देश में अब 
भी वर्तमान ह । आज कल ग्रामर' शब्द से माध्यमिक शिक्षा .के अतर्गतः एक प्रणाली 
से ही तात्पय हैं। सम्मतिदायिगी समिति ( (0ा5प्रॉ-४॥7९ (०घा777/65£ ) 
ने ऐसे स्कलो का उल्लेख किया है जो आजकल अधिकतर स्महित्यिक्त और वैज्ञानिक 
करीक्यूलम का अनुसरण करते है । उसने ऐसे स्कूछो को ही ,ग्रामर स्कूल” के नाम 
से सम्बोधित करने की सिफारिश की है। सन्‌ १९४४ का एक्ट पास होने के बाद 
इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी स्कूलो को ग्रामर स्कूछ' ,कहने लग्े। 


२ देखिए 46 आ782079 रद आबं॥ट्द![40%2 4१% ह ःत्चां हम लेखक 
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पर एक बात निश्चित है कि चाहे आज का ग्रामर स्कूल अपने पीछे एक गौरवशाली 
प्रावीन इतिहास न रखता हो, फिर भी उसमे दी जाने वाली शिक्षा का करीक्यूलम 
अब भी उन्हीं विषयों से सम्बन्धित है जो कई सौ वर्षो से ग्रामर स्कूछो में 
पढाए जाते रहे हे । 

(आए) संख्या--7/ ४.3५ द्वारा सचालित और व्यवस्थित ग्रामर स्कूलो की 
सख्या इगलेण्ड और वेल्स मे लगभग १२५० है। इनकी तुलना मे ३५०० से अधिक 
मॉडन स्कूल और ३०० के लगभग 'टेकनिकर्ल स्कूल आते है। सैकेडरी मॉडर्न स्क्ल 
की तुलना में सेकेडरी ग्रामर स्कूल कुछ सोमित किन्तु अधिक यौग्य बालकी की 
शिक्षा का प्रबन्ध करता है। सेकेन्डरी टेकनिकल स्कूल से तुलना करते समय हमे 
इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाॉ प्र ग्रामर स्कूल एक बड़ी पुरानी 
परम्परा से सम्बन्धित है, टेकनिकल स्कूछ बिल्कुल ही नए है। उनका कोई पुराना 
इतिहास नही है। इन ग्रामर स्कूलो के अतगंत एक विशिष्ट प्रकार के ग्रामर स्क्लो 
का भो वर्ग है, जो डाइरेक्ट ग्रान्ट ( 7)76८६ ७727४ ) स्कूछो के नाम से पुकारे 
जाते हे। ये ।, & ०४: के आधीन नही होते। इन स्कूलछो को शिक्षा मत्रालय से सीधी 
सहायता प्रांप्त नही होती। अपनी इस“सुविधा के बदले मे इन स्कूलों को सहायता 
प्राप्त प्राइमरी स्कूलों में कम से कम दो वर्ष पढ़े हुए बालकों को एक निर्चित 
सख्या मे प्रवेश देना पड़ता है। यह सीमा प्राइमरी स्कूल की अंतिम कक्षा में पढ़ने 
वाले छात्रो की २५९/, होती है। ये स्कूल पढ़ने वाले छात्रों मे से कम से कम 
५००/, छात्रो से फोस ले सकते हैं। फिर भी घर पर रह कर पढ़ने वाले छात्रों 
के अभिभावक मत्राल्य द्वारा स्वोकृत आय-क्रम के अनुसार आधी या पूरी फीस 
माफी का प्रार्थना पत्र दे सकते हू । मत्रालय ऐसे स्कूलो को प्रतिछात्र के आधार पर 
( ०७०78 ४०7 8750६) सहायता देता है। डाइरेक्ट ग्रान्ट ग्रामर स्कछो की सख्या 
लगभग १६० है। 

(इ) स्थिति और इमारत ( ?7ट८०४६८5 )--पग्रामर स्कूल जिन इमारतो 
में लगते हे, वे विभिन्न प्रकार की और विभिन्न युगो की है। शताब्दी के आरम्भ 
में /..४.3५ विशेष रूप से अपने नए अधिकारो के प्रयोग मे शीघ्रतापूर्वक संलूर्न 
थे। कभी-कभी वे इसी उद्देश्य से बनायी हुई नई इमारतो में माध्यमिक विद्यालय 
खोल देते थे। कभी-कभी थे प्राइवेट बड़े-बड़े भवनों को खरीद लेते थे और उन्ही 
में आवश्यकतीनुसार यथासम्ुभव परिवतन कर लेते थे। इनमे से अधिकाश स्कूछो 
में छात्रों की सख्या आशातीत रूप मे बढ़ गई थी। जो भूवन विशेषकर इसी उददश्य 
से बनाए गए थे, उनमे तो विस्तार की सम्भावना थी, किन्तु, जो प्राइवेट इमारते 
इस कार्य के लिए खरीदी गई थी उनमे इसकी कम सम्भावना थी। फलस्वरूप एसी 
दशाओं में नए भवन वनवोने पड़ते थे। इसके अतिरिक्त जिन पूर्राने ग्रामर स्कूलो 
की [., ४.35. पहले केवल सहायता मात्र "करते थे, वे अब उनके पूरे नियन्त्रण में 
आने लगे। इन पुराने ग्रामर स्कैंलो की इमारते अब काम न देती थी। अंतः इनके 
स्थान पर नयी इमारतों की आवश्यकृता थी। प्रथम महायुद्ध के काल मेँ और उसके 
पचचात्‌ भी अति जाव॑श्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लकडी की झोपैड़ियाँ 
डाल लेते थे। फिर भी यैह कहना सत्य है कि ।..70.85 को अपने ग्रामर्‌ स्कलों 
पर सदेव अभिमान रहा है और प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षा उनकी आवश्यकताओं 
पर अधिक ध्यान देती रही हें । 


(ई) कर्मंचारीगण--प्रामर स्कूल चाहे वे किसी युग के क्यों न हो, एक- 
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ऐसी परम्परा को साथ लेकर चलते हे जो उन्हे सीधे विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध - 
करती है। उनका उद्देश्य अपने प्रतिभाशाली छात्रो को विश्वविद्यालय भेजना हे 
ओर अपने अध्यापकों का चूनाव भी वे इन विश्वविद्यालयों में से पढ़ कर निकलने 
वाले स्नातकों से करते हैं। इनका लगभग ई, अध्यापक वर्ग स्तातक (08720००६८ 
होता है और लगभग प् भाग एक वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा ( ?? 70 58 गान 
पुफाशंगर ) प्राप्त हाता है। ऑकडो से यह ज्ञात होता है कि वेल्स म ईैगलाड 
को अपेक्षा स्नातकों ( 0/800०£८४) की सख्या अधिक है। उनमे भी प्रशिक्षण 
(पष्थांणंपछ ) प्राप्त व्यक्तियों में स्त्रियाँ पुरुषों से कही अधिक हैँ! । यह बात 
निस्सन्‍्देह है कि ग्रामर स्कूलो मे बडी ऊँची योग्यता वाले अध्यापक और जध्या- 
पिकाये भी रहते हे किन्तु अभाग्यवश यह भी सच है कि स्वय ग्रामर स्कूलो म॑ बेंठी 
दुढ धारणा के अनुसार वहाँ का वेतन क्रम ऐसा है जिससे कि अच्छे और प्रतिभा- 
दशाली छात्र शिक्षण-व्यक्साय की ओर आकर्षित नहीं होते। चाहे निम्न-वेतन-क्रम 
(7,0४ 7०7 8८४८) इसका मुख्य कारण हो या न हो यह बात तो यथर्थ जान 
पडती है कि पहले को अपेक्षा अब विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण विभाग मे श्रवेश 


लेने वाले प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रो की सख्या कम होती जा रही है। 


आकार की दृष्टि से ग्रामर स्कूल मे, दूसरे माध्यमिक विद्यालयों की ही भाँति 
कक्षाओं में निर्धारित छात्र सख्या ३० है। किन्तु व्यवहार में गत वर्षो में एक बहुत 
बडी सख्या में कक्षाये इस सीमा को पार कर गयी हे। इस प्रकार ग्रामर स्कूल मं 
पाई जाने वाली कक्षाओं का आकार (92०) ३०-३५ है और १८,५०० कक्षाओं 
की गणना में ७००० से लेकर ७५०० तक ऐसी कक्षाये होंगी जो अधिकतम निर्धारित 
सीमा से अधिक छात्र प्रविष्ट करती हें। 


इस बढती हुई सख्या को कम करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न किए गए हे 
और यदि अधिकारियों ने इसे रोकने का विशेष प्रयत्न न किया होता तो यह सख्या 
इससे कही अधिक होती। पर इस सम्बन्ध में अधिकतम प्रवेश सीमा से बडी 
कक्षाओं के लिए छात्रों की बढ़ती हुई सख्या उतनी उत्तरदायी नही है जितनी कि 
ग्रामर स्कूल मे अध्यापन के लिए उपयुक्त शिक्षकों की कमी। इधर यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि ग्रामर सकल में शिक्षकों की कमी है। पर दो विशेष कारण 
है जिससे शिक्षकों की यह कमी अनुभव की जा रही है। प्रथम तो १४ के स्थान 
पर १५ वर्ष की आयू में बालक का विद्यालय छोडना और दूसरे महायुद्ध के बाद 
एकाएक पैदाइश में बढती। पहले कारण के विषय में यह जान लेना चाहिए कि 
१्ली अप्रैल १९४७ को १४ के स्थान पर अनिवार्य विद्यालय आयु १५ कर दी 
गई। फलस्वरूप सन्‌ १९४८ ई० तक माध्यमिक विद्यालयों में इस आयु तक के 
२३९,७९९ छात्र और प्रविष्ट हुए। इनमें से अधिकांश सेकेडरी मॉडन स्कूलो में थे। 
दूसरे वर्ष इस सख्या में ९०,२२७ की और वृद्धि हुई। जहाँ तक जन सख्या का प्रश्न 
है शिक्षा मत्री ने अपनी सन्‌ १९४८ की वार्षिक रिपोर्ट मे यह बतलाया कि उस 
वर्ष तक पाँच वर्ष की आयु के बालको में ६५,९६२ बालकों की वृद्धि हो गई है। 
यह बढने वाली जन संख्या का प्रथम लक्षण था। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों 
में पढने वाले छात्रों की संख्या में सन्‌ १९४८ से सन्‌ १९५३ तक के अन्दर ६०० 


१ देखिए &शभञप्रो 7२९०००६४६४ ० ४॥6 >7ा85६7ए (0 ४7८ 7?27]&६70 ९४१, 
]953 के आऑकड़े। 
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लाख बालको को वृद्धि हुईै। इस वृद्धि की सभावना से प्रशिक्षित अध्यापकों 
को सख्या जो सन्‌ १९५० मे २०९,१०० थी सन्‌ १९५०३ में बढ़ कर २२७,६०० 
हो गई। पर यह किसो दलज्षा मे पर्याप्त न थी। जेसी कि आशा की जाती थी इस 
बढ़तो हुई जन-व॒द्धि का पहला प्रभाव शिश्‌ और बार विद्यालयों ([)870 300 
उण्णा०० $0700)$) पर पडा। किन्तु आगे चल कर इसका प्रभाव मुख्य रूप से 
माध्यमिक विद्यालयों पर पडा। फिर भी अन्य माध्यमिक विद्यालयों की अपेक्षा ग्रामर 
स्कूल इस दुष्टि से अच्छे थे, क्योंकि इनमे प्रवेश पाने वाले छात्रो की सख्या अन्य 
प्रकार के माध्यमिक स्कलो की अपेक्षा कम थी। सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि 
विज्ञान ओर गणित को छोड कर साधारणतया ग्रामर स्कलो में दूसरे प्रकार के योग्य 
और प्रशिक्षत अध्यापको की कमी नही है। किन्तु इन विषयों मे महिला शिक्षिकाओ 
की कमो बहुत अधिक है तथा भविष्य में इसकी और भी अधिक सभावना है। 


(उ) पाठ्यक्रम ((०००४८पौँप० )--पग्रामर स्कूलों का परम्परागत उद्देंह्य 
छात्रों को उदार शिक्षा देना रहा है। फिर भी इतिहास के इस दीघे काल में उदार 
शिक्षा का अर्थ बदल चुका ह। १ सम्यता के प्रारम्भिक चरणो मे प्रख्यात शिक्षा 
दाशनिक अरस्तू ( &#$४70 8८) ने कहा था कि--फ्ल8 48 8 0वाठपं०्त ७#॑पटट0 
]067%| 8006 ॥0 64 ७9पए७5प्रा($, &0व 7४ 48 क्रा्ता658 (02 ०्रोप डपटां) ६४00४7- 
[6808286 85 06068 0060 779 26९ 78 ६7९७ 776ट7द7709) (एप्र887) &0पो06 
0777 9०7६ ०/ ८(४८४४०0॥.-* अर्थात्‌ उदार और अनुदार उद्यमों में एक अन्तर है और 
यह स्पष्ट है कि केवल वह ज्ञान जो विद्यार्थी को यांत्रिक या सामान्य नही बना 
देंता शिक्षा के अतगंत आना चाहिए। आगे चलकर एक अन्य विचार को पुष्टि मिली 
जिसके अनुसार सात उदार कलाओ ( 4.96८7४ ४४४४ ) को मान्यता दी ग है इन 
सात विद्याओं या कलाओ म॑ व्याकरण, रीतिशास्त्र और तक शास्त्र (ठ/शगफें/थ, 
0९॥६ ४०७४८ 2706 ,08।८ ) ग्रामर स्कूलो का क्षेत्र निध,रित करंते थे। व्यावहारिक 
दुष्टि से १६वो शताब्दी के ग्रामर स्कूलो का पाठ्यक्रम लैटिन साहित्य और लैटिन 
व्याकरण के विशेष अध्ययन तक हो सामित रह गया। कभी-कभी ग्रीक भाषा को 
भी सम्मिलित कर लिया जाता था। इस प्रकार १९वो हताब्दी के मध्य तक केवल 
यही शिक्षा ग्रामर स्कूलो में दी जाती रही। लेटिन भाषा और साहित्य का प्रभाव 
केवल ग्रामर स्कूलों तक ही सोमित न था बल्कि उसकी महत्ता जोवन के सभी क्षेत्रों 
में स्वोकार की जाती थी। पद्रहवी शताब्दी के ग्रामर स्कूलों का उल्लेख करते 
हुए 5 प५6एटीएबफ लिखते हे-- 

“#बाशावीक्षापप ए जाएं ै8एंय इपटी) 385 6 (78फाश&ए डिए005 इ८ए 
०7८ ४०0 8579799, १४०७5 उगते6९व 88ट7 04] 773 056 (8&ए58 60 8४४५४ ए970- 
ई58707%) ०७/"8870..._ [६ ए88 706 7९729ए ६796 एए65६ (४0 76८०6७व९ १६; १५४ 
४४०8 7:५एा 6५ १8०0 97 ० ठतांएॉगानां, फीट ।8श9९०, ४6 ०.एफ इश'एगा, 
६76 70 एडा0870, एैट ख्ाकटीक7(-8 8000प्रता॥70, 6 ए0छ70 लहेल्क वछ 
फराष्ाएए 0(%96 त0ल्‍८प्रश८०5 000706266त शाप प्िटाए तवैशोए शरण, रे 
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इस प्रकार १९वी शताब्दी के मध्य तक केवल यही चिक्षा ग्रामर स्कलो में प्रदात 
को जा रही थी। १९वीं शताव्दी के मध्य में सबसे पहले मैथ्यू ऑर्नल्ड (]/७(४८७ 
2770०]0 ) ने सबसे पहले इसे एक परिभाषा दी। ऑरनेल्ड के अनुसार इस पाठ्यक्रम 
में मातृभाषा, छेटित भाषा तथा अन्य आधुनिक भाषाओ का प्रारम्भिक ज्ञान, इति- 
हास, गणित और रेखा गणित, भूगोल तथा प्रकृति विज्ञान का सामान्‍य ज्ञान सम्मि- 
लित किया गया। यह सब आध्‌निक ग्रामर स्कूल पाठ्यक्रम का आधा स्वरूप 
था। सन्‌ १९०४ ई० में प्रयम रेगूलेशन्स फॉर सेकडरी स्कूल्स' द्वारा यह पाठ्यक्रम 
ओर एक कदम आगे वढाया गया। इसके अनसार इसमे निम्नलिखित विषय सम्मि- 
लित किए गए--अग्रेजी भाषा और साहित्य, भूगोल और इतिहास, अंग्रेजी के 
अतिरिक्त कम से कप्त एक अन्य भाषा प्राय फ्रेन्च, गणित और विज्ञान (सिद्धान्त 
और प्रथोगात्मक) तथा ड्राइग। लडकियों के लिए प्रयोगात्मक गृह विज्ञान 
( ८८४] घ्०पतछा।००५ ) भी था। इसके अतिरिक्त लडके और लडकियों 
के लिए शारोरिक श्रम ओर व्यायाम (बाप ७०: 00 ?॥9ए87८8] 5८०८३ ५८७ ) 
भी सम्मिलित था। फिर भी यह कभो न सोचना चाहिए कि ग्रामर स्कूलों का पाठ्य- 
क्रम विषयों की सूची देकर परिभाषित किया जा सकता है। वास्तव मे जिन 
बालको को इस शिक्षा के योग्य समझा जाता है उनका सर्वागीण विकास दी इस 
शिक्षा का मुख्य उद्देय है। सन्‌ १९३८ ई० मे प्रकाशित स्पेन्‍्स कमेटी ( 896७४ 
(०फा8६९८ ) के शब्दों मे--व४८ (ब्वाशाशन्वा। 52700 इठप्रात 0709706 


र 


67. 86. फाल्-बदेगेंडड>ट्या बाते बरततिलडल्टा।.. प्ल्यवा8 8 लि छेद 
80568 ६0 (767 596टाबी 7९९१5 गाते 9३5 ०07६ ले 5ए6टांबो एथएट5. 7 ) 


की ०3 ह्‌ः 
अर्थात्‌ ग्रामर स्कूछ का कत्तंव्य है कि वह पूव-किशोर और किशोरावस्था 
के बालकों के लिए एक ऐसे जीवन की व्यवस्था करे जो इस काल की विशेष आव- 
इश्यकताओ की पूत्ति भी करे और विशेष मूल्यों एव प्रतिभाओं को उभारे। 


इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामर सकल विद्यालय के अंदर और बाहर 
सभी जगह कार्य करते हे। स्कूछ सभाओं, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, अभिनय और 
नाटक, प्राकृतिक इतिहास (पाक ल्रा5१०79), फोटोग्राफी, तथा अन्य अनेक 
साध्ननों द्वारा यह शिक्षा होती रहती है। इसी प्रकार खेल-कद प्रतियोगिताये भी 
होती है । सामूहिक रूप से संगीत सभाये, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि होते हे। इस 
शिक्षा का सवसे विशिष्ट गण है सीमित सख्या वाले प्रतिभाशाली लडके और छड- 
“ कियों को उच्च प्रकार की शिक्षा देकर उन्हें जीवत के उच्च अवसरों के लिए 
तयार करना तथा अपनी अतिम कक्षा में बहुत लगकर विशेष तयारी द्वारा विद्व- 
विद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षा वाली सस्थाओं मे प्रवेश पाने के लिए अपने 
छात्रों को तेयार करना। 
पहले पॉच वर्षो तक ग्रामर स्कूल का छात्र लगभग आठ विषयो का अध्ययन 
करता है और इस अवधि की समाप्ति पर वह इन विषयों मे जनरलसा्टि- 
फिफरेट ऑफ एज केशन (साधारण स्तर)--(06आन्‍हबों 0६7९8 (९०ीम 9.00८- 
बा70१ 0ल्‍बंपाआएए 7,८ए९८] ) की परीक्षा मे बैठता है। इसके पदचात्‌ यदि 
वह चाहे तो स्कूल छोड कर कोई भी नौकरी या धनन्‍्धा कर सकता है, या फिर उसी _ - 


7 देखिए 356०007्रवै8॥#ए >ितंपट%४07, #6 ८००४ 07 ४॥6 (!0ष्प 98ए८ 
(/079.07६062 4938, पृष्ठ १४९ प्र 0७. 5. 0. [,09007. 
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स्कूल में दो वर्ष आर पढकर उसके पहचात्‌ छठवी कक्षा (89:09 ए०770) की परीक्षा 
मे वेठता हैं। १ इस कक्षा में मूख्यतया वह या तो आदूस के विषयों पर ध्यान 
केन्द्रित करता है, या विज्ञान सम्बन्धी विषयों पर। कला सम्बन्धी विषयों (8०६७ 
5५0]८०८४) में फ्रेंच, इगलिश, इतिहास और विज्ञान सम्बन्धी विषयो में भौतिक 
विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के सचयन ( ८०77997780००७8 ) वहुत अधिक 
लोकप्रिय हे। 

.  आमर स्कूल की अतिम कक्षा (85४9 7679) में पढने वाले छात्रों को 
कइ वौद्धिक अवुद्यासन में रक्खा जाता है, क्योकि ये ही वालक हे जो उच्च स्तर 
का जनरल सार्टिफिकेट ऑफ एजूकेशन ( तल्ालाबों 0एटाकरीट8४0९ ०4 एतप- 
८३६०१ 430947८८० [,८ए८] ) की परीक्षा पास कर या तो विश्वविद्यालयो और 
ट्रेनिंग कालेजो मे जायेगे, या फिर उच्च टेकनालॉजिकल कोर्सो के लिए अध्ययन करेगे। 
ये हो वालक हू जो इगलैण्ड की उच्च प्रशासनीय नौकरियों में जायेगे. अथवा व्यापार 
और उद्योग में उच्च पदों पर सुशोभित होगे और समाज के वौद्धिक नेता बनेगे। 


सेकेंडरी मॉडन स्कूल (माध्यमिक आधुनिक विद्यालय) 


(अ) नाम्करण--माध्यमिक आधुनिक शिक्षा साध्यमिक शिक्षा की वह 
विशिष्ट प्रणाली है जो ११ वर्ष की आय से बड़े अधिकाश लडकों और रूडकियों 
को श्रदान को जा रही है। अत इसका इतिहास प्रारम्भिक स्कूलो (7)९% ८४४7५ 
४८४0०8) के इतिहास के साथ सम्बद्ध है। हम देख चुके हे कि किस प्रकार 
१९वीं शताब्दी में हायर ग्रेड एलोमेन्द्री स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जा 
रही थी। आगे चल कर सन्‌ १९१८ ई० मे शिक्षा अधिनियम द्वारा .. & »&$ को 
आज्ञा दो गयी कि वे केन्द्रीय विद्यालय (0८४०४) $8०0००७५) खोलकर आय में 
बडे तथा अधिक प्रतिभाशाली बालकों और बालिकाओं के लिए प्रयोगात्मक और 
उच्च शिक्षा की व्यवस्था करे। सन्‌ १९२६ ई० मे सम्मतिदायिनी समित्ति (069 
$0६8 ६०९ (४077777६६८८) ने इन सेन्द्रल स्कलों म होने वाले काम का ब्योरा 
'लिया। फिर भी कुछ7..7.25 ने एलीमेन्ट्री स्कूलों से पृथक्‌ बिना चुनाव वाले स्कूलों 
का रूप देने के लिए इन्हे सीनियर एलीमेन्ट्री स्कलों की संज्ञा दी' अर्थात्‌ ऐसे स्कूल 
जहाँ पर प्रवेश पाने के लिए माध्यमिक विद्यालयों की भाँति चुनावनहोताथा। किन्तु 
जसा हम पढ़ चुके हे कि कमेटी ने इन दोनों प्रकार के नामों को रह कर दिया 
और उसके स्थान पर मॉडने (४०१८७) शब्द का उपयोग किया। तभी से सेके- 
डरी स्कूल का यह प्रकार मॉडन स्कूछ' के नाम से पुकारा जाने लगा। इस प्रकार 
यह कहा जा सकता है कि आज का माध्यमिक आधुनिक विद्यालय पहले के केन्द्रीय, 
ज्येष्ठ और उच्चतर विद्यालयों (लय), छशाताः ब्यव साश्धाला (780९८ +6- 
97677879 8८700]5) का ही वशज है। यह स्कूछ एक विशेष उद्देश्य को लेकर 
चला है जो इस देश की शिक्षा के इतिहास में बिल्कुल नवीन है। इसका उद्देश्य, 
जनसाधारण के बालकों के लिए, प्राचीन काल में दी जाने वाली अल्पसख्यक बालकों 
को माध्यमिक शिक्षा के समकक्ष किन्तु उससे भिन्न माध्यमिक शिक्षा का प्रवन्ध 





१ इन स्कूलों की छठवी कक्षा (90200 7०77०) का तात्पर्य भारतीय स्कूलों 
की ११वीं कक्षा से है। इसके अनुरूप ही हमारे यहाँ हायर सेकंडरी की व्ञावस्था है 
जिसका अतिम वर्ष क्र + 70% कहा जाएगा। 


८८ इंगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


करना है। इसके द्वारा छात्रों की उन विशिष्ट आवश्यकताओ की भी पूर्ति होती 
है जो किशोर और पूर्व-किद्योरावस्था के बालकों के लिए स्वभावजन्य है। इस दृष्टि- 
कोण से माध्यमिक विद्यालय (560070 ०79 ०06०7 8८॥00] ) इगलेण्ड की शिक्षा 
प्रणाली का सबसे रुचिकर तथा प्राचीन परम्पराओं को चुनौती देने वाला विषय है। 

(आ) संख्या--जनवरी सन्‌ १९५३ मे ३४२३ सेकेडरी मॉडरन स्कूल थे। इनमे 
पहने वाले छात्रों को सख्या ११५, ३५, ६६९ थी। तृलनात्मक रूप मे उन्ही दितो 
११८४ ग्रामर स्कूल पाए जाते थे। इनमे ५,१२,६१३ विद्यार्थी पढते थे। इस प्रकार 
मॉडर्न स्कूल और ग्रामर स्कूलों की संख्या में १.३ का सम्बन्ध था। टेकनिकल 
स्कलो के साथ इनका सम्बन्ध १. १० का है, अर्थात प्रत्येक एक टकनिकल सकल के 
लिए १० आधुनिक बिद्यालय पाए जाते हे। कितने सेकेडरी मॉडन् स्कूल और खोले 
जायेगे, कहा नही जा सकता। परयह जान लेना महत्वपूर्ण है कि जनवरी सन्‌ १९५३ 
में सर्वाय्‌ विद्यालयों (8॥। 385० 8८70०05) की संख्या ७ लाख से अधिक थी। 
इसका तात्पयं यह हुआ कि २० छाख छात्रों के लिए इन स्कूलो की व्यवस्था और 


करनी पडेगी। 

(इ) स्थिति ओर इमारत (?7८777565)--यह बतलाया जा चुका है कि 
किस प्रकार सेकेडरी मॉडन स्कूलो की उत्पत्ति प्राथमिक विद्यालयों से हुई है। जहाँ 
तक ये विद्यालय सन्‌ १९४४ के बाद बने हुए स्थानों और भवनों में स्थापित 
हुए है, वहाँ तक ये शिक्षा मत्री द्वारा निर्देशित भवन-निर्माण स्तर के आदशे को 
पूरा करते ह। किन्तु एसे स्कूलो की सख्या बहुत कम है। सम्भवतः पूरे स्कूलो 
की सख्या का ऐै& ही होगी। जहाँ तक उन सेकेडरी मॉडर्न स्कूलो का सम्बन्ध है 
जो एलीमेन्द्री स्कलो से रूपान्तरित हुए हे, उनमे से कुछ थोडे से ऐसे हे जो यद्यपि 
वर्तमान विद्यालय-निर्माण-स्तर से तो पीछे हे और सम्भवत महायुद्ध के पूर्व बने 
हुए सेकेंडरी स्कूलो के भवनों के स्तर से भी पीछे हो, किन्तु फिर भी वे उस उत्साह 
को प्रदर्शित करते है जिसके साथ कि कुछ 7, 7 288 ने हैडो रिपोर्ट के अनुसार 
अपने सीनियर एलोमेट्री स्कूल स्थापित करना आरम्भ किए थे। उनकी इमारते 
किसी भी दशा में एलीमेन्द्री स्क्लो की इमारते नहीं कहुला सकती विशेषकर उस 
अर्थ मं जो उन अधिकाश एंलीमद्री स्कूलो पर लागू होता है जिनका निर्माण हैडो 
रिपोर्ट के सरकारी नीति के रूप मे प्रयक्त होने के पहले हुआ था। शेष में से अधि- 
काश एसी इमारनो मे स्थापित थे जो स्वंप्रथम प्राथमिक शिक्षा की प्रारम्भिक आव- 
इयकताओ को ध्यान में रख कर खोले गये थे। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयो की 
आवश्यकताओं से तात्पर्य उन आवश्यकताओं से है जिनका अनुभव इस रूप मे आज 
से ५०-६० वर्ष पूर्व हुआ था। इसका यह अर्थ नहीं कि तब से ये इमारते कभी 
सुधारी ही नही गईं । ज्यो-ज्यो नई आवध्यकताओ का अनुभव हुआ है, यथा सामथ्यें 
इन भवनों मे परिवर्तन भी किए गए हे। यहाँ तक कि समय-समय पर उनका पुन- 
निर्माण भी हुआ है। इस प्रकार इमारतों की दुष्टि से तीन प्रकार के सेकेडरी मॉडन 
स्कूल इगलैण्ड म॑ पाए जाते ह-- 

(१) जो स्कूल सन्‌ १९४४ के बाद बने हुए भवनों में स्थापित है।. - 

(२) जो हैडो कमेटी की रिपोर्ट के उपराष्त सीनियर एलीमेन्द्री स्कलों 
में परिवर्तित हुए और जिनकी इमारते सन्‌ १९३० के बाद बडे बालकों की आव- 
इयकताओ को ध्यान मे रख कर बनाई गई । 


| 
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. (३२) जो प्राथमिक विद्यालयों की पुरानी इमारतों में ही स्थित हे किन्तु 
जिनमे समय-समय पर परिवतंन कराया जाता रहा है। 
यद्यपि मॉडन स्कूलों का यह चित्र कुछ रुचिकर नही कहा जा सकता, फिर 
भी इसकी दो प्रमुख आशाय हे। सन्‌ १९४८ के बाद नये विद्यालय भवनों 
में बडी तेजो से ये स्कूल खुलते जा रहे हे, साथ ही नई इमारतों की डिजाइने न 
केवल कार्य की दृष्टि से वरन्‌ सौदय की दृष्टि से भी पहले की अपेक्षा बहुत प्रगति- 
शील कही जा सकती हे। नयी इमारतों के बनने की प्रगति का पता शिक्षा मत्री 
द्वारा प्रस्तुत की हुई प्रतिवर्ष की रिपोर्टों से लगता है। प्राइमरी और सेकंडरी 
दोनो को मिला कर सन्‌ १९४८ से लेकर सन्‌ १९५३ तक प्रति वर्ष बनने वाली 
इमारतो की सख्या इस प्रकार है--५५, १६५, ३०९, ४४४ ६७५ और ७३९ है ' 
यह कहने की बात नही कि इन इमारतों में सेकंडरी मॉडर्न स्कूली को अपना उचित 
भाग मिलता ही रहता है। सन्‌ १९४८ के अत मे शिक्षा मत्री ने विभाग के अतर्गत 
एक विकास दल ( 0८ए०।००7८४६ 07००० ) की स्थापना की जिसका कार्य 
नयी इमारतों की डिजाइनो में उन्नति करना है। इसीलिए जो बहुत ही हाल 
की बनी हुई इमारतें है, वह पहले की बनो हुई इमारतों की अपेक्षा अच्छी और 
सुन्दर हे। इस दल ने स्थानाय शिक्षा प्राधिकारियों ([..5.७$ ) से मिल कर उसके अनु- 
रूप (/7700०६४०८) इमारतों के प्रयोग किए। इस काय में उन्होंने तीन सिद्धान्तो 
के अनुसार कार्य किया-- 


(१) प्रत्येक स्कूल की डिजाइन उसकी व्यक्तिगत समस्या है। 

(२) बहुत अश तक वह पहले पूर्वनिर्मित ( [7९-४ितत८७ (८० ) सामग्री 
की बनायी जावेगी ! 

(३) आगे चल कर ये ही अच्छे ढंग की और स्थायी इमारतों के रूप में 
ढाल दो जायेगी। 

इस प्रयोग का फल यह हुआ कि वस्तुओ के बढते हुए दामो के समय में 
भी नई इमारतों का व्यय वास्तव मं घट गया। 


नए मॉडन स्कलों में दिए हुए स्थान की सुविधा स्थानीय-डशाओ और 
परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। एक साधारण मॉडर्न सकल की स्थिति 
कम से कम ऐसी अवश्य होगो कि उसमे एक विस्तृत बाग, खेल के मैदान, एक 
सभा-भवन और कभी-कभी एक भोजनालय, जिमनेशियम तथा प्रयोगशालाये, हस्त- 
कला कक्ष (07287:7००७ ) और कक्षाय हो। 


(ई) कमंचारोगग--प्र।थमिक पाठशालाओ में वहुत कम अनुपात में स्नातक 
शिक्षक रकक्‍खे जाते थे। बल्कि उनका उद्देश्य थाकि उनके सभी अध्यापक प्रशिक्षण 
डिप्लोमा जरूर प्राप्त हो। फलस्वरूप सेकेडरी मॉडने सकल में अब कही जाकर विहदृव- 
विद्यालयों से नियमित रूप से स्‍्तातक शिक्षक मिल रहे हँ। इस समय मॉडरन स्कलो 
में पढ़ाने वाले शिक्षकों का १५१/, विव्व-विद्यालयों से आता है। बहुत ही कम 
शिक्षक प्रशिक्षण-रहित होते हे। | 


निश्चित संख्या से अधिक छात्रों वाले कक्षाओं की समस्या मॉडने स्कलों 
में ग्रामर स्कलो से भी कठिन है। सन्‌ १९५१ में, जो इस दृष्टिकोण से सबसे 
खराब वर्ष कहा जा सकता है, लगभग ८९४१ कक्षाय एसी थी जिनमे ३१ से ३५ 
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तक छात्र थे, ८८९३ ऐसो थी जिनमे ३६-४० तक छात्र थे, २९१६ ऐसी थी जिनमे 
४६-५० तक छात्र थे। ये सव मिलकर कुछ कक्षाओं की ६०९/, थी। स्कूछ छोडने 
को आयु बढाने का पहला प्रभाव मॉडन स्कलो पर ही पडा। एक दो सालो में 
बढती हुई जनसख्या का प्रभाव भी इस पर सबसे अधिक पडेगा। फिर भी यह 
आभाको जाती है कि शिक्षकों की सख्या में जीघ्रता से होने वाली वृद्धि के कारण, 
34. अपने उचित आकार की हो जायेगी और यह समस्या एक विषम रूप धारण 
न करेगी। 


(उ) पाठ्यक्रन (0प्र9८णॉएएछ )--सेकेंडरी मॉडन स्कूल माध्यमिक शिक्षा 
को आय्‌ के अधिकाश छात्रो और छात्राओं के लिए खोला गया है। जैसा कि मत्री 
महोंदय ने कहा है ये छात्र और छात्राय. यथार्थ से सम्पर्क स्थापित कर बहुत सरलता 
से अपना ज्ञान बढाते हे, और उन्हे उस पाठ्यक्रम से सर्वाधिक लाभ होता है, 
जो इनके दंतिक अनुभव पर आधारित हो।” इन थोडे से साधारण कथनों को छोड 
कर मॉडर्व स्कूलो के पास ग्रामर स्कूलों की भाँति कोई गोरबश्ञाली परम्परा नहीं 
है। ये केवल एलोमेन्ट्री स्कू छो की ही सताने है। फलस्वरूप प्रत्येक मॉडर्न स्कूल अपने 
दूसरे साथी मॉडन स्कूल से अलग अस्तित्व रखता है। फिर भी बहुत से निरीक्षको 
का कहना है कि विकास की कुछ दिशा इन स्कलो में भी निर्धारित होने लगी 
हे । 


जब इनके अग्रदूत सीनियर एलीमेट्री स्कूल सबसे पहले सयोजित किए गए 

थे, इनमे से कुछ स्कूल विस्तृत उद्यानो, हस्तकला कक्षाओं और विज्ञान की कक्षाओं 
के प्रयोगात्मक रूय से प्रदत्त अवसरो के होते हुए भो केवल एलीमेन्द्री ही बने रहे। 
दुसरे एलीमेन्ट्री स्कूल ग्रामर स्कूलों का अनुकरण करने लगे। इसके अतिरिक्त एक 
तोसरी श्रेणी के भी स्कूल हुए। ये पूवंकथित दोनो प्रभावों से अपने को तटस्थ रखने 
छगे। उनसे यह कह दिया गया था कि वे पुराने एलीमेन्द्री स्कछो के बन्धन से 
मुक्त है, अत वे रूढिगत पद्धतियों के स्थान पर कोई दूसरी नई पद्धति अपनाने 
के लिए प्रोत्साहित किए गए । ये सकल प्रायोजनाओ (०८०४५) और रुचि 
केन्द्रों ( (०४४८४ ०/[9६८८९५६ ) के रूप में शिक्षा को सोचने रूगे। निःव्चय 
हो इन पद्धतियों के लिए आने वाला उत्साह अपनी सीमा पार कर गया। पठन, 
लेखन और गणित ( 'फ्ा८८ ॥२६ ) की कोई महत्ता न रह गयी। शैक्षणिक' 
(3८०१८७ा०) शब्द का प्रयोग प्रशसा के स्थान पर व्यंग और निन्‍दा वाची 
हो गया। शीघ्र ही आगे चल कर इस बात पर सदेह किया जाने रूगा कि जिन 
मनोवैज्ञानिक मतभेदों के आधार पर लडके और लडकियो के लिए अलग-अलग 
स्कूलों की व्यवस्था की गई है, वे सही भी हे या नहीं। क्या सचम्‌ च ग्रामर सकल 
में प्रवेश पाने वाछ्रा लड़का या लडकी उस लडके या लडकी से भिन्न है जो उसमे 
प्रवेश पाने में असफल रहा और यदि यह अंतर बहुत कम है, तो क्या यह न्याय- 
संगत होगा कि इन बालकों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम ग्रामर स्कलों के पाठ्यक्रम 
से बिलकुल ही पृथक्‌ रक्खा जाये । साथ ही यदि एक टेकनिकल स्कूल में व्यावसायिक 
दृष्टि से शिक्षा दी जा सकती है, तो क्‍या मॉडन स्कूल मे इसकी व्यवस्था नहीं हो- 
सकती। और भी बहुत सी समस्याये सामने आई। उदाहरण के लिए (१) उन 
अभिभावकों, के लिए, जो अभी तक अपने बालकों को केवल ग्रामर स्कलों में 
' भेजने के ही अभ्यस्त थे इन मॉडने स्कलों को पर्याप्त रूप से आकर्षित बनाया जाए। 
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(२) साथ ही साथ ग्रामर स्कलों में पढने वाले छात्रों को व्यद्साय की जो श्रेप्ट 
सुविधाये मिलती हे, उनके वदले में इन स्कूछो मे कुछ ऐसी सुविधाये और आकर्षण 
उपस्थित किए जाये जो ग्रामर स्कलछो मे न मिलते हो। 
५. पामर स्कूल की तुछना में इन असुविधाओं पर विजय पाने के लिए कुछ 
मॉडन स्कूलों ने अपने वालकों और बालिकाओं को उचित स्तर पर 'शिक्षा का 
मान्य प्रमाणपत्र ( छटाटाडी (0८०श४ी८४८ ० >9तप7८४४०70 ) नामक परीक्षा 
म्‌ बैठते के लिए प्रोत्साहित किया। यह परीक्षा साधारणत. ग्रामर-स्कल परीक्षः 
ही मानो जाती रहो है। साथ ही अपने पाठ्यक्रम में ये स्कछ एक विदेशी भाषः 
साधारणत फ्रेन्च भी सम्मिलित कर लेते हे। दूसरी ओर वे वालको की स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों और रुचियो को भी उन व्यवसायों की ओर जागृत करते हँ जिनमें आगे 
चलकर वे प्रवेश पाना चाहते हे। इसका यह तात्पर्य नहीं कि अब योजनाये 
(770]०८४४) विल्कूल ही समाप्त कर दिए गए हे | प्र अब वे पाठ्यक्रम पर 
हावी न होकर शिक्षा की सहायता ही करते है। हे 


सेकेडरी मॉडरन स्कूछ का पाठ्यक्रम ग्रामर स्कूल के पाठ्यक्रम से दो रूपो में 
'पुथक्‌ है। सर्वप्रथम तो विषय कम शास्त्रीय हे (उदाहरण के लिए लैटिन नही पढाई 
जाती) और दूसरे पाठन विधियाँ कम अस्पष्ट और किताबी है, और उनका झकाव 
बहुत कुछ यथा्थे की ओर है। 


एक सेकंडरी मॉडन स्कछ मे सभी बालकों को सामान्य रूप से तीन वर्ष तक 
एक हो प्रकार का पाठ्यक्रम पढना पढ़ता है। उदाहरण के लिए : अग्रेजी, गणित, 
इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, धार्मिक शिक्षा, सगीत, शारीरिक व्यायाम, शिक्षा. 
और खेल-कूद, छकडी या धातु का काम, और लडकियों के लिए सिलाई और घर 
गृहस्थी का काम। साथ ही वहुंधा फ्रेन्च या कोई अन्य भाषा भी पढाते है । 


स्कूल में भरती होने पर वालको का बहुधा वर्गीकरण कर दिया जाता हे। 
एक सामान्य मॉडल स्कूल में तीन प्रकार के आयू-वर्ग (७8९० 87००० ) होते हे! 
प्रत्येक वर्ष के आयू वर्गें (७४८ 87०००) में ९० से लेकर १०० वालक तक होतेह। 
2 फॉर्म) में वे बालक होते हे जो शास्त्रीय अध्ययन (8००१८फ्ार इपप्रतेकट३) 
की ओर अधिक झूकाव रखते है । 8 फॉर्म” औसत दर्जे के वारको के लिए होंता' है 
तथा  ( फॉँम में कम प्रतिभा वाले बालक होते हे। इन्ही मे एक छोटा-सा समुदाय 
पिछड़े हुए बालकों का भी होता है। इनमे से प्रत्येक वर्ग या धारा अपनी गति से 
तीन वर्ष तक अपने कोर्स का अनुसरण करेगी। यदि वालक के अध्ययन की प्रगति 
मे कोई विशेष परिवर्तत दिखलाई पडता है तो उसे एक धारा से हटा कर दूसरी 
धारा में--एक वर्ग से दूसरे वर्ग में बदल सकते है। इसमें कोई अडचन इस लिए 
और नही पड़ती कि सम्पूर्ण आयु-वर्ग (9४८ ४7०००) एक कक्षा से दूसरी कक्षा 
में जाता है। 

ऐसे स्कूल मे साधारणतया विभिन्न छात्रों की बृद्धि और योग्यता मे पर्याप्त 
अंतर पाया जाता है। - फार्म के अच्छे लडके इतना अच्छा काम करते हे जो चास्त्रीय 
और सेद्धान्तिक दृष्टि से बहुधा उतना ही अच्छा होता है जितना कि ग्रामर स्कूल 
के बालकों का। ऐसे वालको को चौथी और पॉचवी कक्षा (भारत की नवी और 
दसवी कक्षा) में भी शास्त्रीय अध्ययन की आज्ञा मिल जाती है। वे उसी, पाठ्यक्रम 
का अनुसरण करते हे जो ग्रामर स्कूल के छात्र करते हे और अत में ग्रामर स्कूल 
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के छात्रों के साथ जनरल सार्टिफिकेट ऑफ एंजकेशन' की परीक्षा में बैठते हे। 


तोन वर्ष के बाद मॉडडर्न स्कूल के अविकांश छात्रो को अपनी रुचि के 
विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें 
औद्योगिक ओर व्यापारिक दोनो प्रकार के कोर्सो को व्यवस्था है। जो बालक ओद्यो- 
गिक विषय पसन्द करते है वे अपने चौथे और यदि रुके तो अपने पॉचवो वर्ष की 
शिक्षा में टेकनिकल ड्राइग, मेटलवर्क तथा विज्ञान की ओर ध्यान अधिक देते हे। 
वे प्रति सप्ताह रुक या डेड़ दिन प्रायोगिक काम करते हे, उदाहरण के लिए इजीनिय- 
रिंग को वर्कशाप (कारखाने) में वे तरह-तरह को मशीनों का प्रयोग सीखते है। 
साथ ही साथ वे अपनो अग्रेजो, गणित, इतिहास भूगोल, सगीत या कला का अध्ययन' 
करते ही रहते है । 

वे लोग, जिनमे लडकियाँ अधिक हे और जो एक व्यापारिक पाठ्यक्रम (20०0- 
0970370&] (00756 ) चुनते ह; अपना कुछ समय तो कॉमसे के कमरे म॑ व्यतीत 
करते हे जहाँ वे शार्ट हैन्ड, टाइपराइटिग और ब्‌क कीपिग सीखते हे शेष समय बडे- 
बड़े फर्मो और दफ्तरो की कार्यत्रणाली के अध्ययन मं व्यतीत करते हे जहाँ उन्हें 
वास्तविक कार्य का भी अनुभव होता है। प्रत्येक कॉमर्स रूम में लगभग ३० टाइप 
राइटर रहते हे, एक इप्लोकेटर, फाइलिंग कैबिनेदट्स इत्यादि होते हे जिससे कि 
लड़कियाँ स्‍कूल छोड़ने के पहले दफ्तरो को कार्यप्रणाली से परिचित हो जाये। 
टेकनिकल ग्रुप के बालकों के समान ही ये विद्यार्थी सामान्य विषयो का अध्ययन भी 
करते रहते हे । 


मॉडने स्कूलो में एक ओर शास्त्रीय (४०४०८४४८ ) और दूसरी ओर टेक- 
निकल पाठ्यक्रमों को व्यवस्था इसलिए की जाती है कि जो बारूक ११-- की आय. 
पर इनमे से किसो ओर अपनो रुचि या झुकाव प्रदर्शित करे, उन्हे बिना किसी 
अडचन के एसी शिक्षा सुलभ बनायो जा सके, ताकि व्यर्थ उनका समय बरबाद न 
जाए और मॉडरन स्कूल छोडने के बाद वे उपयुक्त अग्रिम शिक्षा के पाठ्यक्रमों को 
चुन सके। 

इन स्कलो में मन्द बुद्धि और पिछड़े हुए' बालकों की शिक्षा के लिए एक 
विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक रक्‍्खा जाता है। ये बालक अपना अधिकाश 
समय हाथ के कामों में व्यतीत करते हे और अपनी मौखिक और लिखित भाषा 
को धीरे-धीरे सुधारते हे। 

मॉडनन स्कूलो के बहुत से वालक बाहरी परीक्षाओं में भी बैठते है। इसके 
कारण पाठ्यक्रम चयन में अपेक्षाकृत अबिक स्वतत्रता रहती है। साथ ही शिक्षक 
को भी अन्वेषण और प्रयोग को पर्याप्त सुविधा और अवसर रहते है। उदाहरण 
के लिए भगोल और इतिहास में मॉडनं सकल में बहुत कुछ प्रायोगिक कार्य हुआ 
है। इन दोनों विषयों को मिला कर एक कर दिया गया है और उसे सामाजिक 
विषय (8029] 5६00765) की सज्ञा दे दी गयी है। इनका मुख्य आधार किसी 
स्थान का भौगोलिक और ऐतिहासिक विकास है। बालकों को अपने ही गाँव, 
काउन्टी या नगर के सम्बन्ध में यह ज्ञान कराया जाता है कि किस प्रकार नगर 
की भौगोलिक स्थिति और जलवायु ने कहो के लोगों के जीवन और उद्योग- 
धन्धो परु अपना प्रभाव डाला है और किस प्रकार विभिन्न ऐतिहासिक कालो में 
वहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तत आया है। इस प्रकार बालक 
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अपने हो विक्रास के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करता है और परम्परा शब्द के वास्त- 
विक अर्थ को समझते हे । 

सामाजिक विषयो म॑ किया जाने वाला इस प्रकार का कार्य विचारों के 
व्यावहारिक प्रयोग के लिए बडा क्षत्र प्रस्तुत करता है। अनेक प्रकार के मॉडल 
बन सकते हे जंसे---माव्यमिक यूग का एक ईसाई मठ (8 ट0504&79 प079598.7५ 
० 2207॥९ए2] (72५ ) एक सामन्तकालीन जागीर ( 8 ईटपए) 773700+% ) एलिजा- 
बेथ के समय का एक नगर, औद्योगिक क्रान्ति ([(ऋ्तेघषणाथों २८००छ७४०४) ) 
के समय की एक फैक्टरी, एक रेडियो टेलिस्कोप इत्यादि | इस प्रकार की प्रायोजनाये 
(?:०]०८६७) अनेक दूसरे विषयों का सानृबन्ध भी करती हे जैसे लकडी का काम, 
धातु का काम, चित्र कला इत्यादि और इन्ही अध्ययनों के सम्बन्ध म॑ स्थानीय 
टाउन हाल, या टाउन कौसिल दिखाने के लिए वालकों की टोलियाँ भी ले जायी 
जा सकती है। वे स्थानीय कारखाने, चित्रों को गेलरियाँ, अजायबघधर और स्थापत्य 
तथा ऐतिहासिक महत्व को इमारतो को भी देखने जाते हे। इन साधनों के द्वारा 
इतिहास और भूगोल उनके लिए जोवित विषय वन जाते हें। वालक उन्हे साभिप्राय 
सीखते हे--क्रिया द्वारा सीखते हैे। इस प्रकार विद्यालय केवल नीरस शिक्षण का 
स्थान मात्र नही हे, वह मानवों का एक सम्‌दाय है, जो मिलकर रहना सीख रहे हे। 


एक सेकेडरी मॉडन सकल में दूसरे स्‍्कूलो की भाँति प्रातःकालीन प्रार्थना 
(१(०८७॥77ए &5५८८०७०।५) होती है जिसमें स्कूल हाल में सभी बालकों और शिक्षकों 
का सम्मिलित होना महत्वपूर्ण है। पहले पद्रह मिनटों तक पूरा सकल एक स्थान 
पर एकत्रित होता है। इस समय पूर्ण शान्ति होती है। लोग श्रद्धा से नत होते हे 
और इस समय सबं-धमं-मान्य एक प्रार्थना होती है। वाइबिल से कुछ पक्तियाँ 
पढ़ी जाती है, एक भजन गाया जाता है और हेड मास्टर कत्तंव्य और उत्साह के 
कुछ गब्द अपने शिक्षकों ओर छात्रों से कहता है। ईश्वर की प्रार्थना (7,070 '5 
978५८४०) पूरे उपस्थित सम॒दाय द्वारा कही जाती है। कुछ समय तक जब तक 
कि पूरा सकल तितर-बितर नहीं हो जाता पूर्ण शान्ति रहती है। इस प्रकार प्रात- 
कालोन प्रार्थना सारे दिन के लिए एक प्रेरणा देती है। 


सेकेडरी मॉडन स्कूछल का विकास सन्‌ १९४४ से बहुत अधिक हुआ है। किन्तु 
अब भी अनेक समस्याये उनके सामने हे, जिनकी चूनौती उन्हें स्वीकार करनी- है। 
उदाहरण के लिए कक्षाये बहुत वडी हे और शिक्षक कम हे। बहुत से सकल बहुत 
पुराने है और स्थान का भी वडा अभाव है। फिर भी यह आशा की जाती है कि 
अनिवाय॑ विद्यालय आय शीघ्र ही १५ से १६ वर्ष कर दी जायगी। यदि ऐसा हुआ 
तो इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली पर बहुत अधिक भार पड जायेगा--क्योंकि इस 
समय ७०९/५ वालक १५ वर्ष के वाद पढना छोड कर कोई न कोई अन्य धन्चा 
था कोर चुनने लगते हे। 

सेकडरी टेकनिकल स्कूल--(माध्यमिक औद्योगिक विद्यालय) 


सन्‌ १९०० के वाद छिणेष कर लन्दन में कुछ ऐसे विद्यालयों की स्थापना 
: हुई जो दिवसीय व्यापारिक विद्यालय (7089 7:0८ 5८0०० ) कहलाते थे। इनमे से 
प्रथम सकल ट्रेड सकल फॉर फरनीचर एण्ड कविनेट मेकिग' (पु०त१८ 8०80० [7 
एप्प बाते (02०४४२६-फ्रथोछा 8) था। यह सन्‌ १९०१ में शोरडिच टेक- 
निकल इंस्टीट्यूट मे खोला गया था। इस प्रकार के औद्योगिक विद्यालय उन बालकों 


जा मनी 


९४ इगलंण्ड की शिक्षा प्रणाली 


और वालिकाओ को दृष्टि मे रख कर खोले गए थे जो अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी 
कर चूके थे और अपने को एक दक्ष कारोगर के रूप में स्थापित करने के लिए 
विशिष्ट प्रकार की शिक्षा को आवश्यक समझते थे। आरम्भ मे इन स्कूलों को बोर्ड 
आफ एजूकेशन से कोई सहायतान मिलती थी। किन्तु सन्‌ १९०५ केबाद उनको 
औद्यागिक सस्थाओं से सम्बद्ध दिवसोय कक्षाओं के रूप मो सहायता मिलने रूगी। 
सन्‌ १९१३ मे शिक्षा परिषद्‌ ( 80870 ०7 7 तपटबए०ा )ने यह निश्चय किया कि 
प्रशासकाय सुविवा को दृष्टि से उन्हे विशिष्ट प्रकार के नियमों ( 976८५ 9०६०६ 
एै28५8८7003 ) द्वारा मान्यता प्रदान कर दो जाये। अब वे अधिकाश में 
जूनियर टेकनिकल स्कूल कहलाने लगे और जरृदानों में वृद्धि के कारण अधिक 
उत्साह से कार्य करने लगे। सन्‌ १९३७ में जब उनकी ओर स्पेन्स कमेटी ( 506॥5 
(०६06९) का ध्यान आकर्षित हुआ तब वे पॉच विशिष्ट भागों में विभाजित 
थू--+- 


(१) वे स्कूल जो कुछ निश्चित उद्योगो अथवा उद्योग समहो के लिए 


छात्रों को तेयार करते थे, किन्तु इन उद्योगों के अतर्गत किसी विशेष नौकरी के 
लिए शिक्षा न देते थे। ये जूनियर टेकनिकल स्कूल कहलाते थे। 
यम 853 बे) 

(२) वे स्कूल जो छडकों और लडकियों को विशेष प्रकार की नौकरियों 
के लिए तैयार करते थे, ये भो साथारणतया जूनियर टेकनिकल स्कूल ही कहलाते 
थ। पर कभी-कभी प्रचलित भाषा में इन्हे ट्रेड स्कल्स (प्7००९ 8८४००१$) भी 
कहते थे। के 0209 5 

(३) ऐसे स्कूल जो लडकियों को गृहशास्त्र और गृह प्रबन्ध की शिक्षा 
देते थे। ये दूसरे की अपेक्षा पहले प्रकार के स्कूलो से अधिक मिलते जुलते थे। 
इन्हे जुनियर हाउसबिफेरी स्कूछ (० 7707 नि०पड४८७ा्िए 500० ०५ ) कहते थे। 
हि (४) वे स्कूल जो छडके लडकियों को व्यापारिक दिशा में जाने के लिए 
तयार करते थे। जैसे वुककोपस, कैशियर, जेनरल क्लक्स, टेलीफोन ऑपरेटस्स इत्यादि । 
ये साधारणतः जूनियर कमशियल स्कूल्स ([ [प्ा०क 0०मलालंबो ०७००]४ ) 
कहलाते थे । ४ 

. (५) वेस्कूलजों चित्रकला, ड्राइंग तथा व्यापारिक कला (("0797767042! 
275) में शिक्षा प्रदान करते थे। ये स्कूल आटे स्कलो से सम्बद्ध थे और जूनियर 


आर्द स्कूल (प्रशा०ा 377 8८700]5) कहलाते थे। 
चित्र के द्वारा इन्हे इस प्रकार समझ सकते है--- 


माध्यमिक औद्योगिक स्कूल 
(९००प्रत॥ ए ए'€टकग्रा८०9) 5०७० 0१) 
| 


| 
या 2 ए डिक ,िडडाआा आल | | 


8 श्द ] | 
जूनियरटेकनिकल ट्रेडस्क्ल जूनियरहाउस जूनियरकमर्शियरू जूनियर 
स्क्ल विफरी स्कूल स्क्ल आर्ट स्कूछ- 


ऋ 


90230 82 सत्यहीथा किये व्यवसाय विद्यालय (पृ+6० 300००॥5 ) 
लड़को और-लड़कियों के लिए १३ वर्ष से १५ वर्ष की आयु के बीच दो वर्ष का 
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प्रथिक्षण देते थे। इनके पाठ्यक्रमों मे लगभग आवबा पाठ्यक्रम तो उन व्यव्सायों को 
विक्षा से सम्बन्धित होता था जिनसे कि उन स्कूछो का सीधा सम्बन्ध था। दूसरा 
और ज नियर टेकनिकल स्कूल उन क्षिष्यों के लिए एक शिक्षा की नीव और पृप्ठ- 
भूमि तैयार कर रहे थे जिनका मुख्य उदेइण १६ वर्ष की आय मे सकल छोडने पर 
उद्योगवन्धो में प्रविष्ट होना था। इसीलिए इन स्कूछो का पाठ्यक्रम ट्रेड स्कूलो 
के पाठ्यक्रमों की अपेक्षा कही अधिक विस्तृत था। इस स्तर पर जूनियर टेक- 
निकल स्कूलो के तुलनात्मक महत्व का कुछ अनुमान आपको इसी से लग सकता 
हैं कि सन्‌ १९३७ में इगलेण्ड और वेल्स में जूनियर टेकनिकल स्कूलों की सख्या 
२२० थो। इनके साथ ४१ जूनियर आर्ट स्कूल भी थे। इन्ही दिनो सरकारी सहा- 
यता श्राप्त आ्रामर स्कूछो की सख्या १३९३ था। कहने का तात्पयं यह कि देकनिकल 
और ग्रामर स्कूलों का सम्बन्ध १:६ का था। 


स्पेस्स कमेटी ( 89875 0०7277।7:८८ ) माध्यमिक स्तर पर टेकनिकल 
ओर आर्ट को शिक्षा के उचित स्तर के लिए वहुत अधिक प्रयत्नथील थी। उन्होने 
यह दिख लाने का प्रवत्त किया कि सन्‌ १९०२ के बाद माध्यमिक शिक्षा पर ग्रामर 
स्कठ का छाप १९वा शताब्दी के अत में प्रवाहित शिक्षा को विचारधारा के प्रति- 
कूछ था। विशेषकर सन्‌ १८९५ ई० में बैठते वारा रॉयल कमोशन ऑन सेकेडरी 
एज केशन' ([२०ए४) (0मआजाइड्रण्य 60 3€९८07वैद्या' ६ >घैपट&(69 ) , जिसे उसके 
चेयरमेन सर जेम्स ब्राइस (50 ७७70८४ 879८८) के कारण ब्राइस कमीशन' भी 
कहते है, निश्चित हो इस प्रकार की विचारधारा के विरुद्ध था। स्पेन्स कमेटी 
( 87678 (४0४०७7: ८८८ ) चाहती थी कि माध्यमिक स्तर पर औद्योगिक शिक्षा 
सब प्रकार से ग्रामर स्कूल शिक्षा के समकक्ष ही समझी जाए और उसे वही मान्यता 
प्रदान की जाए। इसलिए उन्होने ठ कनिकल हाई स्कूलों ( प्काल्ब! साइक 
5८79005 ) कौ स्थापना को सिफारिश को। ये साधारणत उन बालकों और बालि- 
काओ के लिए थे जो ११ से १६ वर्ष की आयु के थे। उन्हे आशा थी कि प्रवेश की 
आयु घटाने से इस नयी प्रकार की शिक्षा को माध्यमिक स्तर के सुयोग्य छात्र और 
छात्राओं की प्राप्ति में कठिनाई न पडेगी। उनका प्रस्ताव था कि टेंकनिकल हाई 
स्कूल वास्तव में किसी ठेकनिकल कालेज के अतर्गंत एक विशिष्ट विभाग के रूप में 
होना चाहिए। ये कहने को एक प्रिसिपल के नीचे होंगे पर इन्हें पर्याप्त रूप से 
व्यक्तिगत स्वतत्रता होगी। यह आशा नही की जाती थी कि युद्ध के आने के साथ 
ही स्पेन्स कमेटी ( 59075 (0०४ ६८८ ) की सिफारिशों पर तत्काल कार्य- 
वाही की जाएगी। फिर भी सन्‌ १९४३ में सरकार ने अपने इवेत पत्र शिक्षा का 
घुनगेंठन' ( कितएटबाध0ा रिटट०ाहफ्एटप00 ) में त्रिविभागीयवाद (॥फतएच्चा- 
“धधड्णा ) के सिद्धान्त को माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वीकार कर लिया। 
इसके फलस्वरूप टेकनिकलरू स्कूलों को वहीं स्तर प्रदान कर दिया गया जो ग्रामर 
या मॉडनो स्कूलों को प्राप्त था। 


किन्तु देखने से यह ज्ञात होता है कि सन्‌ १९४४ के एक्ट ने माध्यमिक शिक्षा 

से इस प्रकार के तीन विभाजनों का कोई उल्लेख नही किया है। केवल उनका 

पर्याप्त (3परागिटा८१८४ ) होना ही आवश्यक समझा है। फिर भी शिक्षा मत्रारूय 
' ते अपनी नयी पत्रिका द न्यू सेकेडरी एजुकेशन” (९ ए८छ #९0मतक ए स0प- 
८«ं०प ) में सन्‌ १९४७ में यह सुझाव दिया था कि त्रिविभागीय "विभाजन 
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(पृष्णाएथ7८(८ >[ज्यंश०० ) में ही सरकारी नीति का विश्वास निहित है। तब से 
माध्यमिक औद्योगिक शिक्षा को उन्नति से सम्बन्धित विभिन्न दृष्टिकोण बहुत ही 
स्पष्ट दिखाई पडते रूगे हे। कुछ छोगो को इस बात पर सन्देह है कि पृथक सेकंडरी 
टेकतिकल स्कूल हों। मत्रो महोदय द्वारा क्रमश. प्रकाशित वा्षिंक रिपोर्टो से यह बात 
सरउता से प्रकट होतो है। सन्‌ १९४९ तक उसने तोनों प्रकार के स्कूलो के ऑकडे 
दिए हे। इससे सथोगवश माध्यमिक स्कूलों की सख्या में वृद्धि दिखाई पडती है, 
किन्तु सेकंडरों टेकनिकल सस्‍्कलों की सख्या में कमी होने लूगती है। सन्‌ १९४९ 

के बाद माध्यमिक विद्यालयो के नए सम्मिलित रूप सामने आते हे। जैसे--ओऔशद्योगिक 
तथा आधूनिक (_ ग'द्व्मम्मंट8 ८० ०१८०४), औद्योगिक तथा ग्रामर (76०८॥- 
7708॥ (उ72घ77797 ) »/ समावेशक या बहुग्राही (0०म्रए7टील्एडंए८ 07 ीपोी(- 

]०८८०७) स्कूल जिनमे टेकनिकल तथा अन्य प्रकार की माध्यमिक शिक्षा- 

के सम्मिलित रूप विद्यमान हे। सन्‌ १९४७ ई० में ४५४३ सेकडरी स्कूलों मे २१७ 

टेकनिकल सकल थे। सन्‌ १९५३ ई० यह संख्या घट कर २९२ रह गई जब कि माध्य- 

मिक स्‍्क्रछो की सख्या बढकर ४९७६ हो गई थी। आगामी वर्षो में मिश्रित विद्या- 

लयो के रूप में १५ स्कूल मॉडने तथा टेकनिकछ, १० स्कूल ग्रामर तथा टेकनिकल, 

और १३ समावेशक या बहुग्राही ( (07/'टालाडए2ट 07 ैपीह ।508/8] ) 

थे। औद्योगिक क्षेत्रों मे अब भी टकनिकल स्कूलों के पक्ष में एक बहुत बडा जनमत 

है। किन्तु साथ ही यह भो स्पष्ट है कि इस प्रकार के स्कूलों की उन्नति के 

विकास में हिचकिचाहट का अनुभव भी हो रहा है। 


साथ ही माध्यमिक स्कूलों म॑ भरती होने वाली आय के सम्बन्ध में भी 
विभिन्न मत प्रकट किए गएहे । स्पेन्स कमेटी (59९08 0०ा77६६८८) ने यह स्पष्ट 
मत दिया था कि टेकनिकल हाई स्कूलो के लिए वालक ११+की आयु में भरती 
किए जाये और वे भी सामान्य निर्वाचन परीक्षा ( 6७-28) 82[९८४०४ 
छ8 5७707 807४ ) द्वारा जो आजकल ग्रामर स्कूलों के लिए बालको का चुनाव 


करती है ।१ मत्रालय ने भी अपनी नयी पत्रिका संख्या (९) ( ?००ए०श८६ !४०.७ )- 
 द न्यू सेकेडरी एजूकेशन' में यही मत प्रकट किया है।* किन्तु आलोचकों ने इस 
सम्बन्ध में यह तकउपस्थित किया है कि इतनी छोटी आयू में सतोषजनक चुनाव 
करना बालकों के लिए असम्भव है। इस सम्बन्ध म॑ उन्होंने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 
सिरिल बर्ट (0एला 807४) का सहारा लिया है। सिरिल बे ((फता फ्रेणाव) 
ने ब्रिटिश जॉनेल ऑफ एजूकेशनल साइकालॉजी” (कलपक्ा तुणणाषद्नो ० 
5तप7०७०४०४७) 989८४०089 ) में लिखा है कि-- 

/ 8 696 886 ० छ0७ए७४ (76९ जात तांवल#2४०९ 8 777906 900८'७/ 
77:680706 0७४ 96 6807780 ९6 ए00 ४69807477]6 80०प"४८५४ 99 शा688 
04 8०7० व०त52व6 (8४8. ऊ्रपा छ8ए०लंग! क०प्रत65 धयवे 706"'2808, ९४6- 
08॥7 +कं0686ट ०0 8७ एए42वट४,  (ढ०ामांटकक 00 प्रालटाक्रगा09) 0॥8780667 


टथ्यावरण 96 358655९6. एटा'ए. 8०ट778टॉए 3६ ऐंड 8868 65०७ए 47 8 
ए००घाएबा2 ४ ए2।ए ध्यान] छ700907707 0 08588. *ै 
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अर्थात्‌ ११ वर्ष की आयु में प्रमाणित परीक्षणों द्वारा वाऊुको की जन्मजात 
सामान्य बुद्धि के व्यापक अन्तर का अनुमान तो हूगाया जा सकता है, किन्तु बालकों 
की विशिष्ट क्षमताओं और रुचियो--विशेषकर प्रायोगिक, औद्योगिक और यात्रिक 
प्रकार को क्षमताओं और रुचियो का सही-सही मूल्यांकन ११ वर्ष की आय में 
'बहुत कम दक्ाओं में सभव है। 

दूसरे मनोवेज्ञानिकों का मत इसके विषय में प्रकट किया गया है। वात 
चाहे कुछ भी हो। चाहे इस आय मे सही चुनाव सम्भव हो या न हो, यह ज्ञात 
होता है कि मत्राछलय को आगाएँ साधारणतया अपूर्ण ही रह गयी हे। छोगो का 
कहना है कि चुनाव उचित होना चाहिए, और वही आवश्यक है। पर यह चउनाव 
धनात्मक होना चाहिए. ऋणात्मक नही | अर्थात्‌ इस चुनाव म॑ यह स्पष्ट ज्ञात 
हो जाना चाहिये कि अमुक छात्र अमृक प्रकार के स्कूलों के हो लिए निश्चित रूप 
से योग्य है, यह नहीं कि यह बालक इस प्रकार के स्कूलों के अयोग्य है। फिर भी 
सम्भावना यही है कि जहाँ पर टेकनिकल और ग्रामर स्कूलछो के बीच छात्रो का 
चुनाव करना पडता है, प्रतिभाशाली छात्र अधिकतर ग्रामर स्‍्कलो मे ही जाते हे, 
भले ही यह एक ऐसा परिणाम हो जो शिक्षा-मत्री के अनुसार सन्‌ १९४४ के एक्ट 
के उद्देश्य के विरुद्ध है।' 

तीसरे स्थान अवकाश के सम्बन्ध में भी विभिन्नता और मतभेद है। स्पेन्स 
कमेटी (996४5 (०79 ६0८८ ) ने रिपोर्ट दी थी कि रहने और पढ़ने के लिए 
स्थान के सम्बन्ध में हमे कोई सन्देह नही। जहाँतक सम्भव हो टेकनिकल हाई स्कूलो 
को टेकनिकल कालेजो और इस्टीट्यूट की इमारतों में स्थान प्रदान किया जाए।र 
इससे न केवल यह सम्भव होगा कि कालेजों की प्रयोगशालाओ और उनके बहु- 
मूल्य औजारों, और मजीनों की सुविधा इन विद्यार्थियों को होंगी, वल्कि कालेज 
का सामान्य वातावरण भी जहाँ युवक और प्रौढ सभी शिक्षार्थी होगे, इन बालकों 
के लिए एक स्फूर्ति और प्रेरणा का विषय बनेगा। यही दृष्टिकोण बहुत से जूनियर 
टेकनिकल स्कलों केअधिकाश हेडमास्टरो काभी था। किन्तु मत्राकय ने इसकी अपेक्षा 
टेकनिकल हाई स्कूलो को नए भवन-निर्माण-नियमों के अनुसार बनी हुई नई इमारतों 
में ही स्थापित करना उचित समझा और उसम ही इनकी उन्नति और विकास की 
सम्भावना देखी। पर इस मतभेद से कोई यथार्थ परिणाम नही निकला क्योकि जहाँ 
मंत्रालय यह आशा करता था कि ,,20., 4 $ अपने टेकनिकल स्केलों के लिए भी उसी 
उत्साह और लगन से भवन बनायेगी और उन्हे पुनर्स्थापित करेंगी जिस लगन से कि 
वे ग्रामर और मॉडन स्कलो के पुनर्स्थापन में संडग्न थी; वहाँ मिलने वाले ऑकडों 
से ज्ञात होता है कि उनकी आशाओ पर पानी फिर गया है। साधारणतया इन 
स्कूलो को जिस स्थिति मे थे, उसी में छोडा गया है। कही-कही पर टेकनिकल कालेजों 
में जहाँ पहले से ही स्थानाभाव है. ये एक किनारे पडे हुए हे। फिर भी इन असु- 
विधाओं के होते हुए ऐसे बहुत से सेकेडरी टेकनिकल स्कूल है, जो काफी प्रशसनीय 
कार्य कर रहे हें और यह कहना कि कठिनाइयों के कारण उन्होनें अपना काम 
रोक दिया है, उनके प्रयत्नो का एक अनुचित पुरस्कार होगा। 


१ देखिए 7८ ४०७ $6९०%667५४ #67%८6/80%;, पृष्ठ ए४, जल शी 8 (०. 
4.0०74079. 
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यहाँ पर जूनियर टेकनिकल स्कूलो के क्मंचारीयण और पाठ्यक्रम के सम्बन्ध 
में भी कुछ कह देना अनुचित न होगा। जिस प्रकार कि स्पेन्स कमेटी ( 59८0५ 
(:००४:०7:८८९ ) ने टेकनिकल हाई स्कूलो के टेकनिकल कालेजों से सम्वन्धित और 
उन्ही के भवनों मे स्थित होने के छाभो में वहाँ की सामग्री और सज्जा के उपयोग 
को सुविधा बतलायो थी, वहाँ दूसरो ओर वहाँ के कर्मंचारियो और शिक्षकों के 
उपयोग का छाभ भो। अर्थात्‌ टंकनिकलरू स्कूल के अधिकारी कालेज के अनुभवों 
अध्यापकों को भी अल्प समय के लिए अपने यहाँ रख सकते थे। किन्तु मत्रारय 
सभी दशाओं मे स्कूलो को पृथक हो रखना चाहते थे। फिर भो इस दृष्टिकोण का 
तात्पय यह न था कि स्कलो को कुशल कारीगरों और औद्योगिक अनुभवों वाले कुशल 
अध्यापको के ससर्ग का लाभ न दिया जाए। ऐसे अध्यापकों का प्रवन्ध तो /. 5.4. 
करता हो थो। सेकेडरो टेकनिकल स्कलो के आध से अधिक शिक्षक स्नातक (7० 
०००६८) होते हे। जहाँ तक कि शिक्षक-छात्र अनुपात का सम्बन्ध है, मंत्रालय ने 
वहो सुझाव रक्‍्खा जो मॉडन और ग्रामर स्कलो के लिए था। व्यवहार में ठेकनिर्केल 
स्कलो ने अपने छात्रो को सख्या को कक्षाओं में बढ़ने नही दिया है, और यहाँ ग्रामर 
तथा मॉडर्न स्कूलो की अपेक्षा प्रति कक्षा मे कम छात्र रहते हे। इसका कारण 
यह भा ह कि विद्यालयों म॑ छात्रों को सख्या हो कम रहती है। साधारणत' प्रत्यक 
टेकनिकल स्कूल में ऑकडो के अनुसार ३० से अधिक छात्र किसी भी कक्षा मे 
नही होते । 

जहाँ तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, मत्रालूय ने विभिन्नता और रुचि-वेचित्य 
पर बल देते हुए दो महत्वपूर्ण परामर्श दिए हे-- 


(१) व्यावसायिक विषयो (७०८४४०४०) $फ2]००६७) पर दिया गया 
१६ वर्ष तक का कुल समय किसो भो प्रकार उस समय से अधिक न होना चाहिए 
जो इन विषयों पर उन दो वर्षों में दिया जाता था जब ये जूनियर टकनिकल 
स्कूल थे। 


(२) पाठ्यक्रम के किसो भो स्तर पर ऐसे विषय सम्मिलित न किए जाने 
चाहिए जिनके लिए शिक्षक और शिक्षार्थी दोनो को दृष्टि से पर्याप्त समय और लाभ 
की सुविधा और आशा न हो। 


बहु-समावेशक विद्यालय (6 000ए7७॥०४४ए० 5०0०0) 


ब्रिटिश शिक्षा के मंच पर एक नयी उदभावना बहुसमावेशक विद्यालय 
([ (+070976|67 5776 5८000! ) की है। माध्यमिक विद्यालयों में जाने वाले छात्रों 
मे प्रत्येक १०० में से दो छात्र इन स्कूलो मे पढ़ते हे। 


कुछ लोग यह अनुभव करते हे कि ११ वर्ष की आय्‌ में बालकों को अरूग- 
अलग स्कूलो के लिए सम्‌हों में बॉटना ठीक नहीं। कुछ अभिभावक इसमें अपनी 
असफलता समझते हे यदि उनके बालकों का चुनाव ग्रामर स्कलो के लिए नहीं 
होता। और चुनाव में कुछ त्रुटियाँ तो स्वाभाविक है। कुछ बालक जो संभवत: 
एक मॉडर्न, स्कूल में रह कर अधिक उन्नति करते, ग्रामर स्कूल में भेज दिए गए 
और ठीक इसके विपरीत कुछ ग्रामर स्कूलो के योग्य बालक मॉडन स्कूल में चले गये ! 
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कुछ लोगों की राय है कि सामाजिक एकता की दृष्टि से यह अधिक अच्छा हो यदि 
उस क्षेत्र के सभी बारूक एक हो विद्यालय में पढ़ने जाये। 


एक हो विद्यालय में ग्रामर, मॉडन् और टेकनिकल प्रकार की शिक्षा की 
व्यवस्था करना साधारण काम नहों। इसके लिए बडी भारो इमारत, बडी सज्जा 
तथा सख्या में अधिक शिक्षक चाहिए। एक नए बहु समावेशक विद्यालय मे-जिसमे 
तोनों प्रकार को शिक्षाओ का समावेश होता है-१००० से लेकर २५०० छात्र तक 

इते है । ऐसे विद्यालय से लाभ भी है और हानियाँ भी। 

एक बडे समावेशक विद्यालय ( (१०07एब्ाल्यडएठट.. 5०४००! ) में लगभग 
१०० जिक्षक होते हूं । इनम से बहुत से शिक्षक विशेषज्ञ होते हे, अतः इस स्कूल में 
छात्रों को ऐच्छिक विषयो के चुनाव मे पुराने स्कूछो की अपेक्षा अधिक सुविधा रहती 
है। इत पुराने स्कूछो में साधारणत. ५०० छात्र पढ़ते हे। उदाहरण के लिए बहुत 
कम ग्रामर स्कूल एसे होंगे जो इतनो अधिक भाषाओं के शिक्षण की सुविधा प्रदान 
कर सके जो इन नए स्कलो में पढाई जाती हे । इनमे लैटिन, ग्रोक, फ्रन्‍्च, जम॑न, 
स्पेनिश, इटेलियन और रूसी भाषा प्रमुख हे। इस प्रकार विज्ञान की सभी शाखाये 
पढ़ाई जाती हे । कुछ वडे-बड़े बहु-समावेशक स्कूलों में ये विषय सरलता से उपलब्ध 
है। इन स्कलों में विभिन्न प्रकार के व्यापारिक और औद्योगिक पाठ्यक्रमो की भी 
सुविधा है और उसो स्कूल में यह अधिक सरल और सुविधाजनक है कि वे एक प्रकार * 
के पाठ्यक्रम के स्थान पर दूसरा पाठ्यक्रम ले सके और पढ सके। इस प्रकार के 
परिवतंन से न तो बालक को ही हानि होती है और न उस स्क.ल की। विशेष- 
कर जिन बालकों का विकास अधिक आयू में होता है उनके लिए ये स्कूल विशेष 
रूप से सुविधाजनक है। प्रत्येक सत्र के अंत में प्रत्येक बालक के प्रत्येक विषय की 
प्रगति का अकन किया जाता है। इस प्रकार बहु-समावेशक विद्यालय के संदर्भ मे एक 
बालक को अधिक लचीले पाठ्यक्रमों की सुलभता रहती है। 


ऐसे स्कूल में एक ओर ऐसे छात्र भी हे जो विश्व विद्यालय मे प्रवेश की तैयारी 
कर रहे हू और पैमाने के की सिरे पर वे मंद बृद्धि और पिछड़े हुए बालक भी 
है जिन्हे सिखाने के लिए विशेष ढंगों और विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती 
है। बौद्धिकता की इन दो सीमाओं के अंतर्गत बृद्धि और प्रतिभा की बडी विविधृता 
मिलती है। बहु-समावेशक विद्यालयों के समर्थंकों की यह आस्था है कि इस प्रकार 
वे प्रत्येक बाहक को सोखने की सर्वाधिक सुविधा प्रदान करते हे। 


किन्तु बहु-समावेशक विद्यालय के विरुद्ध सबसे बडी आलोचना उसके विस्तार 
और आकार (82८) की है। कई सौ बालकों का एक विद्यालय एक छोटी, 
घनिष्ठ और ठोस इकाई है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति चाहे शिक्षक हो अथवा छात्र, एक 
दूसरे को अच्छी तरह जानता और समझता है। छात्रों और अध्यापको के मध्य एक 
व्यक्तिगत सम्बन्ध है जो शिक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वस्तु समझी जाती है। 
ऐसे वातावरण मे बालकों मे विश्वास की भावना अधिक होती है। एक छोटा स्कूल 
एक सुखी परिवार के समान है। एक बहु समावेशक विद्यालय मे यह बहुमूल्य 
घनिष्ठता समाप्त हो जाती है। एक विशाल भवन म जहाँ हजारों ऐसे छात्र पढ़ते 
हैं जो एक दूसरे को न तो जानते हे और न जान सकते है, बालक का व्यक्तिगत 
अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। 


ऐसे स्कूलों के विरुद्ध सुनाई पडने वाली अन्य आलछोचनाओ में एक आलोचना 


१०० इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


यह भी है कि एक ऐसे विशाल विद्यालय में जहाँ बुद्धि और प्रतिभा के अनेक स्तर 
मिलते हें, प्रतिभाशाली वालकों को अनावश्यक रूप से बहुमत की धीमी ब्रगति 
के साथ चलना पड़ता है। साथ ही जो विद्यार्थी वहाँ सबसे अधिक दिनों पढते हे 
उनमे शास्त्रीय अध्ययन वाले छात्र प्रमुख है। वे सभी उत्तेरदायित्वपूर्ण कर्तव्यों को 
अपने ऊपर ले लेते हे और इस प्रकार वे दूसरे छात्र जो किसी मॉडने स्कूल म॑ पढ 
कर अपने अन्दर नेतृत्व की भावना का विकास कर पाते, यहॉ आकर उससे वडिचित 
रह जाते हे। 

इन कठिनाइयों को दूर करनेहक़े लिए जब बालक ११ वर्ष की आयु में 
इन स्कूलों में प्रविष्ट होते हे तभी उनका वर्गेकरण (56790778) कर दिया जाता 
है। प्रत्येक वर्ष के आयू बर्ग मे ४०० छात्र होते हे और यह प्रवेश १३ कक्षाओं 
वाला (पृफ्राए€ढा 0ठिाफा ८7 ए ) होता है। इनमे से ३ कक्षाएँ ( 5776८ 
077$) तो शास्त्रीय पाठ्यक्रम का अनुसरण करती हे जो बिल्कुल ग्रामर स्कूल 
के समान होता है। शेष दस तोन वर्षो तक अपेक्षाकृत सामान्य पाठ्यक्रम का अनु- 
सरण करती हे, और तत्पश्चात्‌ चौथे पॉचवे और छठे वर्षो में टेकनिकल, कमर्शियल 
या दूसरे पाठ्यक्रम सीखती हे। 


पूरा विद्यालय विभिन्न गृहो ([्र००5८$) में बँटा रहता है। प्रत्येक गृह एक 
सदन अध्यापक (्रृ००४८)४०७६८) की देखरेख में होता है। इसके अतिरिक्त एक 
ईयर मास्टर (४८०७० (८४६८०) और एक कक्षाध्यापक (70777 /(७४६८० अध्यापक 


होता के । इस प्रकार बालकों को अपनी कठिनाइयाँ कहने की सुविधा भी 
प्राप्त है। 





चुनाव परीक्षा (४७ 8९]७०४०१४ फिट०0079707 ) 


माध्यमिक स्क॒लों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया जा चुका है। पिछले वर्षों 
मों इन स्कूलों के लिए भरती होने वाले बालकों के चुनाव पर पर्याप्त ध्यान दिया 
गया है। डन्‍न्ट महोदय ने तो अपनी पुस्तक 'छकठ्णा। ग सिशाई। ऊकतपटबएंत्ओ 
में यहाँ तक कहा है कि सन्‌ १९४४ से १९०२ तक के अन्तरिम काल में जितना 
परीक्षण और अनुसन्धान माध्यमिक शिक्षा के लिए बालकों के चुनाव में किया गया 
है, उतना शिक्षा सम्बन्धी किसी भी समस्या के विषय में नही। 


सन्‌ १९४४ के पहले प्रारम्भिक पाठशालाओं मे पढ़ने वाले बालकों और बालि- 
काओं में से ग्रामर स्कूलों तथा कुछ दशाओं में टेकनिकल स्कूलो के लिए छात्रों 
का चुनाव करना ही म्‌रूय समस्या थी। यह आशा की जाती थी कि सब के लिए 
माध्यमिक शिक्षा सुलभ हो जाने के बाद, यद्यपि चुनाव तो फिर भी आवश्यक 
होगा किन्तु अभिभावक उसके लिए इतने छिद्रान्वेषी न होंगे। पर व्यवहार में यह 
बात नितानन्‍्त दूसरे रूप मे सामने आयी। सरकारी सलाहकार भले ही मॉडन स्कूल 
को ग्रामर स्कूल के समकक्ष रक्‍खें और वहाँ की शिक्षा को समान रूप से मान्यता 
दें, किन्तु अभिभावकगण इसे मानने के लिए तेयार न थे। उनका निश्चित मत इसके 
ठोक विपरीत था। साथ ही जहाँ सन्‌ १९४४ के एक्ट के पहले ग्रामर स्कूलों में- 
अत्रेग पाने के लिए छात्रों का चुनाव परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था, वहाँ 
ऐसे बारुक,जो इस परीक्षा मे उत्तीर्ण न भी हों, फीस देकर इन स्कूलों में पढने 
का लाभ उठा सकते थे। किन्तु सन्‌ १९४४ के एक्ट के बाद तो प्रत्येक स्तर की 


माध्यमिक विद्यालय १०९१ 
शिक्षा नि शुल्क हो गयी। अतः अब यह साधन भी वद हो गया। ऐसो स्थिति में 
माता-पिता के लिए अब इसके, अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था कि वे अपने बालकों 
को विद्येष शिक्षा को सुविधा दिलाये या उसका स्वय प्रवन्ध करे और इस प्रकार 
उन्हें चुनाव परोक्षा उत्तोणं करने के योग्य बनाये। स्वभावत वे इसमें दत्तचित्त 
हो गए। 


युद्ध के पूर्व भो .. ०.७5. इस चुनाव परीक्षा के आधूनिकतम रूप को विकसित 
करने में तत्पर थो। उनका उद्देश्य वास्तव में जन्मजात प्रतिभाशाली छात्रों का 
चुनाव था न कि उन बालकों का जिन्हें अपने दूसरे साथियों की अपेक्षा श्रेष्ठ 
शिक्षा की सुविधाये प्राप्त हुई हे। इस उद्देश्य को लेकर परीक्षक अपने प्रइन पत्र 
अग्रेजी और गणित मे बनाते थे और शेष कमी वृद्धि परीक्षा द्वारा पूरी करते थे। 
कभी-कभी बच्चो से अंग्रेजी प्रबन्ध ( +7859 (! ०7770४007४ ) भी लिखवाया 
जाता था। उस समय बूद्धि परोक्षाओ में आज की अपेक्षा विश्वास अधिक था। इस 
प्रकार पहले ।,. 70. 3६ इस बात की सम्भावनाओ को स्वीकारन करतीथी कि विशिष्ट 
शिक्षा किसी भी प्रकार उनकी चुनाव-विधि को बेकार सिद्ध कर सकती है। यद्यपि 
वह बालकों की विषय-दक्षता (_७६(७प77९०६६ ) परतो प्रभाव डाल सकती है किन्तु 
इन चुनाव परीक्षाओं का उद्देश्य बाठको की उपलब्धि ( ४८८थम४घ77८०८ ) की 
परीक्षा न थी। सन्‌ १९५२ ई० मे प्रोफेसर वरनॉन ( 7704 ५८४४०४) ने अपने 
अध्ययन द्वारा इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण तथ्य की खोज की । उन्होने १ फरवरी 
सन्‌ १९५२ के 'प8८5 >तप८७ घं०००। >पए0एापटा( ( टॉइम्स एजूकेशनल 
सप्लीमेट) में इस बात पर बल दिया कि विशेष शिक्षण के बाद सामान्य छात्र की 
बूुद्धि-लब्धि ( [7पटाप8 ७7०० (१००४४८४६ ) में श्४ं अशों की वृद्धि हो सकती 
है। यहवृद्धि प्रतिभाशाली छात्रो मे १८ अगर (8 ए०:४७) तथा मद बृद्धि बालको 
मे ९ अशो तक होती है। इस वक्तव्य के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि 4..0.७5 इन 
परोक्षणो का प्रयोग हो वद कर देगी। पर ऐसा न हुआ। यद्यपि आज ब॒द्धि परोक्षा 
की भी सीमाये समझी जाने लगी हे, फिर भो सब मिलाकर, मिश्रित जाँचो में बृद्धि- 
परीक्षाय ही एक ऐसे उत्तम और निष्पक्ष निर्णयात्मक उपाय समझे गए हे जिनसे 
किसी प्रकार का सही चुनाव किया जा सकता है। कुछ [..7.45 ने इस परिस्थिति 
का सामना करने के लिए वास्तविक परीक्षा के पूर्व ही बालकों की अभ्यास परीक्षाएँ 
(?/8८४८४! 76४४६ ) ले लेने की व्यवस्था को है, जिससे विशेष शिक्षा ((००- 
०४ ) का उनपर कोई प्रभाव न पडे। 


सन्‌ १९५१ म॑ मत्री ने अपनो वार्षिक रिपोर्ट में !..७.७६ की रिपोर्टों के 
आधार परपर्याप्त प्रकाश डाला है। लगभग सभी क्षेत्रोमे उचित आयु के सभी वालक 
जो व्यवस्थित विद्यालयों (७७८४ ६४४४८० $0४००५ ) मे पढते है परीक्षित होते 
है और स्वतत्र विद्यालयों (इ76०9०70००६ $०४0०]5) में पढने वाले छात्रों को 
भी इससे लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया जाता है। साधारणत वालक ११ 
वर्ष की आयू मे प्राइमरी से सेकडरो स्कूल मे आ जाता है। कहीं-कही १० वर्ष की 
आय्‌ में भो यह परिवर्तन स्वीकार कर लिया जाता है और इसी प्रकार जो वालक 
११ वर्ष को आयु में इस परीक्षा में नहीं वठ पाते उन्हें १२ वर्ष की आयु में भी 
बैठने की आज्ञा प्रदान कर दो जाती है। वहुधा अधिकाश ॥, 0. 4६ एक हो परोक्षा- 
क्रम ( 9567०7८५ 0 ॥'65१5 ) का प्रवन्ध करतो हे | इनमे अधिकतर इगलिश, 
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गणित, तथा बृद्धि परीक्षाये ही सम्मिलित होती है। कही-कही अग्रेजी प्रवन्ध (४ ०58- 
[59 (!०घए००ञंधं०४ ) भी सम्मिलित कर लेते हैं । जो बच्चे बिल्कुल चुनाव सीमा 
' पर होते हे, उनमे प्राइमरी स्कूछो के अध्यापकों की सिफारिशों के आधार पर 
चुनाव होता है। अधिकांश [,.]8..९5 बच्चों को साक्षात्कार (7&घ्य८्छ) की भी 
प्रबन्ध करती है। साधारणतः हम ,.72.5 के प्रयत्नों की सच्चाई और ईमानदारी 
पर कभो सदेह नहीं कर सकते क्योकि वे जितना सभव हो सकता है निष्पक्ष 
परीक्षा का प्रबन्ध करती हे ।१ - 


समर कं. सच. कमल न्‍क ल्‍कतक+ सामना 
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(ए०प्रश87'ए 50890078 ) 





टूँगलेण्ड को अनिवार्य शिक्षा के अध्ययन से यह बात स्पष्ट ज्ञात होती है 
कि स्कूलो का स्थापन, उसकी व्यवस्था और भ्रवन्च तथा शिक्षकों की नियक्ति 
और निष्कासन, इगलैण्ड में पाई जाने वालो दो प्रकार के विद्यालय प्रणाली से कठिन 
हो जाती है--काउन्टी स्कूल तथा स्वेच्छाकृत स्कूल। स्वेच्छाकृत (५70]प7४8४० ) 
सस्‍्कलों में भी पुनः विभाजन होता है और वे नियत्रित ( 0077०८०१ ) व्शिषर 
समझोते वाले ( 892८० 2476९८०००६ ) तथा सहायता ब्रान्त (230८0) स्क्छा 
के रूय में हमारे सामने आते है। उदाहरण के लिए किसी भी नए काउन्टी स्कूल 
की स्थापना का पूरा खर्चे एल० इ० एज० (7..0,05) को ही उठाना पडता हूँ । 
यदि मोटे रूप में हम इसको परिभाषा दे तो हम कह सकते हैँ कि एक स्वेच्छाकृत 
( ए०णए०६८४7५ ) स्कूल वह स्कूल है जिसे ।, ४५ &. के स्थान पर अन्य कोई भी सस्था 
अपनी स्वेच्छा से स्थापित करती है। फिर भी कुछ ऐसी दशाय हे जिनमे स्वेच्छा 
कृत नियत्रित स्कूल ( ए०णएएपछएए (0०7४०८व 8८४००$ ) के स्थापन और 
व्यवस्था का खर्च भो स्थानीय-शिक्षा-प्राधिकारियों (..9.45.) को उठाना पडता हैं। 
साधारणतया किसी भी काउन्‍्टी प्राइमरी स्कूल की प्रवन्धकारिणी समिति की रचना 
[, 9.७. की इच्छानुसार ही होती है। किन्तु यदि वह स्कूल स्वेच्छाकृत सहायता 
प्राप्त ( ४०एशाघ७ए५ #तल्‍ते ) या विशेष समझौते वाला स्कूल होता है, तो प्रवन्ध- 
समिति में सस्थायक-प्रवन्धकों (एठप502 0०7 '७7०४००४) का भी एक अनपात 
होता है | यदि बह स्वेच्छाकृत नियत्रित ( एठाएमा०्एए (०ा्ण्णील्त ) स्क्ल 
है तो उसमे भी सस्थापक प्रवन्धकों ( #007420०7 (87388 675 ) का होता आव- 
इयक है, किन्तु उतका प्रतिनिधित्व एक दूसरे अनुपात में होता है। कुछ निश्चित दगाय 
होनो है जिनमे कि स्वेच्छाकृत स्कूलो के मनेजर शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते 
हूँ और उन्हे निकाल भी सकते है। किन्तु उन्हे [..8 (5 की स्वीकृति की आवश्यकता 
पइती है। कुछ दूसरी दशाये होती हे जिनमें 7, ४.35 शिक्षकों को नियुक्ति कर 
सकते हे और उन्हे निकाल सकते हे, पर यहाँ पर उन्हे सस्थापक प्रवन्धको 
(#0०प0१&0०४ रथ 9088८78 ) की इच्छा का घ्यान रखना उड्ता है। ये सब व्यवस्थाये 
और अपवाद स्पष्ट रूप से धार्मिक शिक्षा की विषम व्यवस्था से सम्वन्यित है । 
इगल्ैण्ड की शिक्षा का सम्पूर्ण ढाँचा ही धार्मिक शिक्षा की आधार जिला पर स्थित 
है। किन्ही-किन्ही स्कूलो मं किसी भी विशेष धर्म से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान नहीं 
की जा सकती। किन्‍्ही दूसरे प्रकार के स्कूलों में यह शिक्षा सप्ताह म॑ केवल दो 
दिन ही दो जा सकती है और तीसरे प्रकार के स्कूलों में यह प्रतिदिन प्रदान की 
जा सकती है। इस प्रकार धार्मिक शिक्षा के ये विभिन्न प्रकार उसकी व्यवस्था विभिन्न 
विरोधी दृष्टिकोणो के मध्य एक समझौते की सूचक है। वास्तव में गत शताब्दी 
में जो दृष्टिकोणों का मतभेद आरम्भ हुआ था, यह समझौता उन्ही मतभेदी का 
आधुनिक हल है। इस संघर्ष में शिक्षा प्रणाली को उसके उत्पन्न होले के पृ्व ही 
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(0]9०४०) का सूत्रपात किया जो उन्ही के नाम से प८४०७।६४ (४७०७८ (टेम्पिल 
घारा) कहलाता है। इसके अनुसार कोई भो धार्मिक प्रश्नोत्तरो या नियम सहिता 
जिसका सम्बन्ध किसी भो मत या सम्प्रदाय से है स्कूलों में न पढ़ाई जायेगी। 
एक्ट की भाषा से-- हे 
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स्कूल बोर्ड यदि चाहते तो धार्मिक शिक्षा को बिल्कुल हो समाप्त कर 
सकते थे। अधिकाश में सभी स्कूल बोर्ड लन्दन स्कूल वोर्ड का अनुसरण करने 
लगे। उनको व्यवस्था थो कि बाइविल पढ़ाई जायेगी और उसके इस प्रकार के अर्थ 
समझाय जायेंगे जो बालकों को योग्यता के अतूक्‌ूल हो। पर इस बात का ध्यान 
रक्‍्खा जायेगा कि किसो भो स्कूल में इस बात का प्रयत्न न हो कि वालक किसी 
विशेष धर्म के प्रति आकर्षित किए जायें। सरकार ने इस बात को यह कह कर 
और भो स्पष्ट कर दिया कि साम्प्रदायिक ( 0०0०प्पप्रथ४०४००) ) विद्यालयों 
को पहले से अधिक राज्य अनुदान भले ही मिल जाए उन्हे स्थानीय करो से कोई 
सहायता न दी जा सकेगी। इस प्रसग में १८७० ई० के एक्ट को सबसे बडी महत्ता 
यही थी कि उसके अनुसार स्वेच्छाकृत विद्यालयों ( ४०एमा(&7५ 900॥00!8 ) 
के समकक्ष बोर्ड स्कूलों की स्थापना को जाने रूगी। इन स्कूलो के लिए जो दशाये 
निश्चित की गई उनमे यह स्पष्ट था कि स्थानीय करो का छेशमात्र भी विशेष 
धर्म शिक्षा के लिए प्रयुक्त नही हो सकता। 


सन्‌ १८७० ई० के एक्ट ने विद्यालय भवन अनुदान ( $ला००गे फ्ैपो- 
4म8 87००८) को समाप्त कर दिया और अब स्कूलों को देखरेख और निर्वाह 
के लिए सरकारो कोष से सहायता मिलने लगो। तत्कालीन मंत्री डब्ल्यू० ई० फॉस्टेर 
(५९.४९. #07४६०/ ) ने इस व्यय का अनुमान अधिक से अधिक श्रति व्यक्ति ३० 
शिलिग लगाया था। सन्‌ १८७१ से १८८० ई० के मध्यान्तर में यह १ पौड ५ शि० 
९प० से बढ़कर १ पौ० १४शि० १० पे० हो गया था। सन्‌ १८७६ ई० में वो्ड 
स्कूलो में यह व्यय प्रति बालक २ पौ० १ शि० ११ पे० था। स्वेच्छाकृत स्कलो में 
अनुदान की कमी चदो से पूरी को जाती थीं और बोर्ड स्कूलों में यह स्थानीय करो 
से। द्विशासन प्रणाली ()घ७! ४५७८८० ) के दोष स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे 
अगर गिरजाघरो के चन्दे दूने भी हो जाते तो भी वे बढ़ते हुए खर्च को पूरा त 
कर सकते थे। १९वो शताब्दी के समाप्त होते-होते यह व्यय प्रति वालक २ पो० 
६ शि० से लेकर ३ पौ० तक था। स्कूल बोर्ड न केवल अधिक खर्चे करते थे, बल्कि 
उनके पास धन भो अधिक था। इससे स्पष्ट है कि स्वेच्छाकृत (ए०प्रा४०:४ ) 
स्कूलो को बडी असमान दराओं में बोर्ड स्कलो का सामना करना पड रहा था। 


सन्‌ १९०२-१९४४--सन्‌ १९०२ के साथ-साथ इस संतुरून को नया रूप 
दिया गया। यह स्मरण रखना चाहिए कि सन्‌ १९०२ के एक्ट के फलस्वरूप दो 
प्रकार के शिक्षा-प्राधिकारियों को उत्पत्ति हुई। एक ओर काउटी और काउटी-वरो 
की, दूसरीओर म्युनिसिपल बरो और नगर जिलोकी। किसी भी योजना में जहाँ 
दो विभिन्न प्रकार की ]..8 ४5 को एक ही क्षेत्र में अछग-अलूग शिक्षा पर अधिकार 
दिए गए, जो दोष और हानियाँ उपस्थित थी, वे स्पष्ट थी। इसे समझाने के लिए 
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राजनीतिक उद्देश्य छोडकर और कोई चारा न था। इस प्रकार की व्यवस्था ने स्कूल- 
बोर्डो के पूर्व सदस्यों को सतुष्ट कर दिया और वे पहले से कही कठिन भ्रस्तावों 
को स्वीकार करने के लिए तत्पर हो गए। इस प्रकार के प्रस्तावों का एक उदाहरण 
स्वेच्छाकृत स्कूलो के लिए स्थानोय-कर-कोष से सहायता की व्यवस्था थी। भविष्य 
में सभी पब्लिक ऐलीमेन्ट्री स्कूलो की व्यवस्था और निर्वाह का भार ..8.25 (स्था- 
नीय शिक्षा प्राधिकारियों) पर पड़ा। इसके विपरोत गिरजाघरो तथा अन्य धार्मिक 
सस्थाओं का कार्य केवल विद्यालय भवनों को स्थापित करना था। यह विधेयक 
आगे चलकर कानून के रूप में परिवर्तित हो गया किन्तु इस पर आपत्तियाँ की गई 
और बहुत सी आपत्तियों के बाद ही कोई समझौता हो सका। पर इसके साथ ही 
साय स्थानीय कर न देने का आन्दोलन भी प्रारम्भ हुआ और बहुत से भिन्न मता- 
वलम्बियों (१४७४०-0००/07775:5) ने अपनी सम्पत्ति बन्धक रख दी या अभिहरित 
(५7४०३०८० ) करा छी। अत: सरकार को यह भी आवश्यकता अनुभव हुई कि 

ह एक दूसरा एक्ट पास करे । इस एक्ट का नाम एजकेशन (लोकल अथॉरिटीज 
डफॉल्ट) एक्ट रक्खा गया। इसका एकमात्र उद्देश्य यह देखना था कि स्थानीय 
जिक्षा प्राधिकारी स्वेच्छाकृत सस्थाओं ( ४०॥७०४०४7ए 9007०5 ) के प्रति अपने 
कर्तव्यों का सही-सही पालन कर रहे ह अथवा नहीं। इस बात का निरतर भय 
और आश्यका वनी रही कि इस एक्ट का बडा विरोध होगा और ज्यो ही विरोधी 
दल सत्तारूढ होगा सन्‌ १९०२ का अधिनियम विखण्डित कर दिया जायेगा, किन्तु 
ऐसा न हुआ और यह समझौता किसी प्रकार सन्‌ १९४४ ई० तक चलता रहा। 


सभवत' सन्‌ १९०२ ई० में जो, समझौता हुआ, व्यावहारिक रूप से वही 
सर्वोत्तम था। किन्तु उसे सतोषजनक नहीं कह सकते। स्वेच्छाकृत स्कूछो के मैनेजर 
अपने सकल की इमारते बिना कुछ बदले में लिए हुए स्थानीय शिक्षा-प्राधिकारियो 
(7..8& 88) के हवाले कर देते और सामान्य टूट-फूट की मरम्मत को छोडकर शेष 
मरम्मत का पूरा भार अपने ऊपर रखते। बदले मे उन्हे अपने शिक्षकों को रखने 
और निकालने का अधिकार था। किन्तु शिक्षा प्राधिकारियो (7, ४./७) को शैक्षिक 
आधार पर आपत्ति करने का अधिकार था और यदि वे यह अनुभव करती कि 
अमृक शिक्षक के रखने अथवा निकालने में अन्याय हो रहा है, तथा इस कार्य से 
सकल की शिक्षा पर धक्का लगेगा, तो वे आपत्ति कर सकती थी। प्रबन्धकारिणी 
समितियों में इन स्कूलो के मनेजर एक विशेष अनुपात में नियुक्त किए जाते थे, 
अर्थात्‌ सदस्यों की कुल सख्या में दो-तिहाई सदस्य मूल प्रबन्धक ( 7'0प7098707 
).979४८7४ ) होते थे। शेष एक-तिहाई सदस्य स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों या 
लघ्‌ स्थानोय प्राधिकारियों ( जिए07 7.0०8) 4&प70४07(५ ) के होते थे। किन्तु 
इस समझौते की सबसे बडी दुर्बलता विद्यालय भवनों से सम्बन्धित थी। हम जानते हैं 
कि सर्व प्रथम स्वेच्छिक सस्थाओं ( ए०]ए०/४०० 800०$ ) ने ही स्कलों की 
स्थापना की थो। अत उनकी इमारते स्कूल बोर्डो द्वारा खोले हुए स्कलो से अधिक 
पुरानी थी। नाथ ही मेनेजरों के पास विद्यालय परिषदों (3०9००) 80४४०5 ) 


के समान अपने स्कूलों को अत्यत आधुनिक ढग से रखने के लिए आर्थिक साधन 
भी अच्छे न थे। सन्‌ १९०२ ई० में जब कि प्रारम्भिक विद्यालयों (8]०छ6०7; 
(७7५ 5८7० ०08 ) में से तीन-चौथाई विद्यालय स्वेच्छाकृत थे और केवल एक- 
चौथाई ही काउन्ठी या कौसिल स्कूल थे, अधिकांश प्रारम्भिक विद्यालयों की इमारते 
दोषपूर्ण थो। समय के साथ-साथ हम काउन्टी स्कूछो की संख्या में वृद्धि और 


स्वेच्छाकृत विद्यालय १०७ 


स्वेच्छाकृत विद्यालयों को सख्या में कमी का अनुभव करते है जो इस बात की पुष्टि 
करती है कि स्वेच्छाकृत विद्यालय शिक्षा के आधुनिक आदर्शो को पूरा करवे में 
भवन-निर्माण को दृष्टि से कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। नाःधारणनया स्वेच्छाकृत 
(७४०।५०८७०५) विद्यालयों के म्‌ल प्रवन्धक यह स्वोकार करते हुए कि उनके स्कूलों 
को इमारतो में सुधार को आवश्यकता है और उनके लिए मरम्मत तथा अन्य आव- 
इथक प्रिवतेनो के लिए धन नहो है, अपने स्कलो को काउन्टी स्कूलों में परिवर्तित 
करने के लिए तैयार हो जाते थे और इस प्रकार यथावसर स्थानीय शिक्षा प्राधि- 
कारी ([ [,028 ६ 06त9४०७६४०7 <फप४१0776८5 ) उन्हे अपने हाथ मे ले लेते थे * 
किन्तु जहाँ बहुत से मूल प्रबन्धकों ने यह मार्ग अपनाया, इन्ही परिस्थितियों में होते 
हुए भी दूसरो ने ऐसा नही किया। फलस्वरूप उनके स्कूछो की इमारतों में ये दोष 
जेसे के तसे विद्यमान रहे। शिक्षा-परिषद्‌ ( ऊफ्रै०थात 0 ४4ए८७ ४०४ ) के पास 
इसका केवल एक हो इलाज था। वह यह कि वह इन स्कलो को योग्य [ थिरी- 
८८7४ ) मालने से इनकार कर दें और इन्हे अवैध घोषित कर दे। किन्तु वे इस 
अधिकार का प्रयोग करने में हिचकते थे, क्योकि इसका फल केवल यही न होता 
कि उन्हे ऐसे स्कूलों के दोष ठीक करने पड़ते थे वल्कि वहुत सी जगहों पर तो 
उन्हे इन स्कूलो के स्थान पर बिल्कुल ही नए स्कूल खोलने पडते। अतः वार-बार 
दी हुई चेतावनियों के पदचात्‌ भी ये स्कूल यथावत्‌ चलते रहे। यह समस्या एक 
सार्वजनिक दोष के रूप में फैली हुई थी। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि सन्‌ 
१९२४ ई० में जब शिक्षा परिषद्‌ (80276 0 ४:07८०/४०॥) ने विद्यालय भवन सम्ब- 
नधी अपनी काछी सूची ( 996% 4.9 )१ निकाली तो ७५३ स्कूलो में ५४१ 
स्कूल केवल स्वेच्छिक (४० ७४६७7०५) याअप्रस्तुत ( २५००-०7०श०१८० ) स्कूलथे | 
इससे कल्पना की जा सकती है कि यह स्थिति किसी भो प्रकार स्थानीय शिक्षा 
प्राधिकारियों और मल प्रवन्धकों के मध्य सद्भावना और समन्वय की स्थिति नहीं 
कही जा सकती क्योंकि प्राधिकारीगण (!.,./2..085 ) ऐसे स्कूछो की आलोचना करने 
के लिए विवश थे और उधर प्रबन्धकगण भी उस आलोचना से बचने का कोई 
भार्ग न ढंढ पाते थे। 

सन्‌ १९१८ ई० के शिक्षा अधिनियम ने इस सामान्य कठिनाई को और 
भी बढ़ा दिया और यही प्रभाव सन्‌ १९२६ में प्रकाशित होने वाली हैडो कमेटी 
रिपोर्ट ( ८०००६ 06 79९ (ठाडणे ए8एट (0ए्गा776€ 60 एीट +ितप24- 
(०० 67 ४76 290]८5८८27४ ) का भी पडा। पहले के द्वारा एछ० ई० एज 
(7, ४.३5) का यह कर्तंव्य था कि वह एलीमेन्ट्री स्कूलों मे पढ़ने वाले छात्रों और 
छात्राओ के लिए प्रायोगिक और उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करे और दूसरी ने यह 
सिफारिश की कि यह काये सेन्‍्ट्रल या सीनियर एलीमेन्ट्री स्क्लो मे किया जाए। 
इन्ही स्क लो को उसने मॉडन या आधुनिक स्कूल की सज्ञा दी। सन्‌ १९२८ में शिक्षा- 
परिषद्‌ (30०70 ० £00००४०४ ) ने इन सस्तुतियों के सार को अपने में मिला 
लिया और तब से हैडो पुनर्गठनसमिति (सग्वप०ए हि ८०7 ए20788 007 (707%777८८) 
सरकारो नीति का एक अग बन गई। इस नीति का उद्देश्य था ११ वर्ष से अधिक 


१ देखिए0-4... [,0४70०५ द्वारा लिखित ७2०४४ 06४०8 उ६ए०॑ ६०%, 


प्‌ृ० ३०, प्रकाशक (0. 0. ?.। इसके पूर्व दो काछी सुचियाँ क्रशः १८९३ और 
१९०८ में मिकल चुकी थी। 
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आय के बालकों को भोगोलिक दृष्टि से किसो सुविधाजनक स्थान पर एकत्रित 
करना और किसो वर्तमान इमारत को हो सोनियर या संद्ररू स्कूल के रूप में 
परिवर्तित कर प्रयोग करने लगना अथवा यदि सभव हो तो इसके लिए नयी इमारत 
तैयार करा लेना। ऐसा बहुत हो कम सभव था कि किसी भी चर्चे स्कूल का भवन 
अपने मूल रूप भ॑ सोनियर बालकों की शिक्षा के योग्य हो। साथ ही इन स्कलों के * 
प्रबन्धक उनका पुनर्निर्माण भी न कर सकते थे। उनके स्थान पर नई इमारतो का 
तो प्रश्न हो न उठता था। अत- उनके सामने एक बहुत बडा प्रश्न उपस्थित था 
कि यदि वे अपने स्कूलों में पढ़ने वाले ११ बर्ष से अधिक आय के बालकों के लिए 
अधिक ऊंची शिक्षा का प्रबन्ध नहो कर सकते थे तो क्‍या वे उन्हे किसी एछ० ई० 
ए० (4..8.4.) के द्वारा चलाए हुए सीनियर स्कूल में भेजने के लिए तैयार थे ? 
इसका तात्पयं था उन बालकों का शिक्षा को विशिष्ट प्रणाली में परिवर्तन। जो 
बालक अभो विशेष धर्म की शिक्षा के वातावरण में पले थे उन्हे अब सामान्य धर्म 
को शिक्षा के उदार वातावरण में जाना पडा। इसके लिए ये प्रबन्ध समितियाँ 
तैयार न हुई । उन्हे आपत्ति करने का अधिकार था और उन्होने यह आपत्ति की 
भी। फल यह हुआ कि पुनर्गठन को यह नीति सफलतापूर्वक सम्पादित न की जा 
सकी। फिर भो बहुत से ऐसे क्षेत्र भो थे जहाँ गिरजाघरो ने अपने बालकों को शिक्षा 
के हित को ध्यान में रखते हुए यथेष्ट त्याग किया और उनके लिए उच्च प्रायो- 
गिक शिक्षा सुलभ बनाई। 


सन्‌ १९३६ ई० के एक्ट द्वारा इस कठिनाई को हल करने का एक प्रयत्न 
और किया गया। इसके द्वाराएल० ई० एज० (५.7४ 35) को यह अधिकार दिया गया 
कि वे स्वेच्छाकृत प्रबन्धनो को सोनियर छात्रों के निमित्त बनवाई जाने वाली 
किसी भो इमारत के व्यय का ७५%, तक दे । इसके बदले में मैनेजरों को अपने 
शिक्षकों को नियुक्ति का अधिकार त्यागने के लिए सहमत होना पडता था। यद्यपि 
इन स्कूलों में सुरक्षित अध्यापको (]१८४८०४८० |८४०४८७$) की नियुक्त द्वारा 
विशिष्ट धर्म की शिक्षा दी जा सकती थी, फिर भी यदि छात्रो के अभिभावक माँग 
करते तो उत्तके बालकों के लिए सर्वे-सम्मत पाठ्यक्रम ( 3४7०९८० 85]8905 ) 
के अनुसार सामान्य धर्म ( एघ्रत्ा०ए्ा7०४०००) ) की शिक्षा का प्रबन्ध भी 
उन्हें करना पडता था। सब मिला कर स्वेच्छाकृत स्कलों के प्रबन्धकों ने ५१९ 
प्रस्ताव इन शर्तों से लाभ उठाने के लिए रक्‍खें, किन्तु युद्ध के आरम्भ होने से उनमे 
से केवल ३७ कार्यान्वित हो सके। सन्‌ १९४४ के एक्ट ने सन्‌ १९३६ ई० के एक्ट 
को स्थानच्युत कर दिया किन्तु उसने सन्‌ १९४६ ई० के एक्ट में स्वेच्छाकृत स्कलों 
के मंनेजरो और स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों (/:./४.५७) के बीच हुए समझौते को 
मान्यता दी और ऐसे सब स्कूल विशेष समझौते वाले स्कूल ( ७०८८ ०। 8 87०८- 
70600 8८॥0०5 ) कहलाये। 


वर्तमान स्थिति--सन्‌ १९४४ के एक्ट के फलस्वरूप कुछ निश्चितदशाओं 
में स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों ([..77..45) को यह प्राधिकार दे दिया गया है कि 
वे स्वेच्छाकृत विद्यालयों (५०]५०६००४ 5200०/$) की इमारतों को काउन्‍्टी स्कलों 
को इमातों के हो समान मंत्रालय द्वारा निर्धारित भवन निर्माण-स्तर तक लाने में 
जो भी व्यय करना पडेगा, करेगो। इन निश्चित दशाओ का तात्पये है इन स्कलों 
पर ॥, ए && का नियंत्रण । ऐसे सभी स्कूल एल० ई० ए०ज (7..7 ७५) के नियत्रण 
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-म॑ होगे, और स्वेच्छाकृत नियत्रित विद्यालय (ए०ए्ग्राबएए (07707? 6त 52900.) 
के नाम से पुकारे जायेगे। इस प्रकार इस समय इगलैण्ड म॑ तीन प्रकार के स्वेच्छा- 
कृत विद्यालय पाए जाते है। एक तो वे स्वेच्छाकृत विद्यालय जो बहुत पहले मे चले 
आ रहे हे तथा जिन्होंने स्कूल बोर्डो, सन्‌ १९०२ के एक्ट तथा अन्य एक्टो द्वारा 
" काउन्टो स्कूलो को दा हुई सुविधाओं का डट कर सामना किया, भले हो आर्थिक 
साधनों के अभाव में वे काउन्टी स्कूलों को समता न कर सके हो, किन्तु जिल्होंने 
अपना अस्तित्व स्वतत्र रखना ही श्षेयस्कर समझा। एसे स्कछू अपनी इमारतों में 
होने वाले वार्षिक सुधार तथा अन्य व्यय का आधा भाग स्वय वहन करते थे। ये 
स्कूल एल० ई०एज० (,.84. 25 ) से सहायता प्राप्त स्कूल ( &5८6 $50980०५१ 
-कहलाये। इन स्कूलों को अध्यापको को नियुक्ति और निकालने का स्व अधिकार 
था। दूसरे सन्‌ १९३६ के एक्ट के अतग्गत प्रवन्धकों तथा एल०ई० एज० (4..॥7. 4 «१ 
के मध्य हुए विशेष समझौते के फलस्वरूप विशेष समझौते वाले स्कूल (59८८॥७) 
8०7९९7०८७६ 5८000]5 ) कहलायें। तीसरे सन्‌ १९४४ के एक्ट के अत्गत स्वेच्छा 
कृत नियत्रित विद्यालय ( 9०[००८४०४५ (४07070]6व $5८४००)$ ) के नाम से 
पुकारे गए। 


सहायता प्राप्त ( 5748० ) तथा विग्रेप समझौते वाले (57८टा&। 2४76८- 
7767६) स्कूलों म॑ भो प्रबन्धकों को स्थानीय शिक्षा प्रतिनिधियों (7..£ 235 ) 
की आवश्यकताओं का ध्यान रखना पडता है। किन्तु इस दवा में जो भी भवन 
सम्बन्धी व्यय होता है उसे प्रबन्धकगगण ही वहन करते 6 । यह आवश्यक है कि 
उस व्यय राशि का आधा धन मत्री महोदय उनको अनदान के रूप में दे देते हें । 
यह स्पष्ट है कि इस निर्णय से देश की शिक्षा को समग्र रूप से लाभ हुआ है 
इससे यह भी स्पष्ट है कि स्वेच्छाकृत विद्यालय अपने आर्थिक भार से बहुत कुछ 
मक्‍त हो गये हे। इसके बदले में उन्हें अपनी बहुत सी सुविधाओं का त्याग भी 
करना पडता है। एक सौदा ते हो गया है और उस समझौते की प्रकृति को समझते 
के लिए यह आवश्यक है कि हम दोनों दलो को होने वाले लाभो को ध्यान में रक्खे । 
, झाम्प्रदायिक विद्यालय ( 2267०फ्रांप्र० पं००७) 50800]5 ) विशिष्ट धर्म शिक्षा को 

बहुत महत्व देते है। अपने स्कूल का अरग अस्तित्व रखने का उनका अब अन्य 
कोई कारण नहीं हो सकता, क्योकि सामान्य धर्म शिक्षा तो अब अनिवाय रूप से 
प्रत्येक काउन्टी स्कूल मे दी जाने लगी है। दूसरी ओर अब भी इस दृष्टिकोण के 
समर्थक देश में विद्यमान हे कि विशिष्ट धर्म की शिक्षा जनता के स्थानीय करों के द्वारा 
न दी जाए। फलस्वरूप जिस सीमा तक विद्यालय प्रबन्धकों ने स्थानीय करो की यह 
सहायता एल० ई० एज० से प्र-त की है, उस सीमा तक उनके स्कूलो की विशिष्ट- 
धार्मिक महत्व कम हो गया है और वे धर्म-निरपेक्ष काउन्टी स्कूलों की समता में 
आ गए है। इस सम्बन्ध में नियंत्रित विद्यालय (0०४४४०९व 8८४००!) ने सबसे 
अधिक त्याग किया है, तथा विशेष समझौते वाले ( 8ए€टंग 28 ०्ध्०८गा ] 
और सहायता प्राप्त (47060 ) स्कूलों की हानि अपेक्षाकृत कम हुई है। इसका सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमे यह देखना होगा कि इंगलेण्ड के स्कूलों मे धार्मिक 
शिक्षा अब किस ढंग से प्रदान की जाती है ? 


सनक 


धार्मिक शिक्षा का वर्तमान स्वरूप--सन्‌ १९४४ के एक्ट की २५वीं धारा 
के अनुसार प्रत्येक काउन्टी या स्वेच्छाकृत (४००7०।००४) स्कूल का कार्य एक साम- 
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हिक उपासना से आरम्भ होता है और उन्हे अनिवाये रूप से धार्मिक शिक्षा का 
प्रबन्ध करना पडता है। यह भी सच है कि सन्‌ १९४४ के पहले भी स्थानीय शिक्षा 
प्राधिकारी (4..8 &&.) अपने स्कूलो में यह कार्यक्रम चलाते थे। फलस्वरूप स्वेच्छा 
कृत विद्यालयों के प्रबन्धको का यह भय सर्वंथा उचित था कि यदि उन्होने अपने 
बालको के लिए विशिष्ट धर्म की शिक्षा का प्रवन्‍न्ध न किया तो फलस्वरूप वे धार्मिक 
शिक्षा से ही, चाहे वह किसी प्रकार की क्‍यों न हो, वड्चित हो जायेगे। इतिहास 
इसका साक्षी है कि धार्मिक रुचि के प्रतिनिधियों ने इस विषय पर सदैव बल 
दिया और इसलिए यह पारस्परिक समझौते का एक अनिवाय अग बन गया। 


इसके अतिरिक्त काउन्टोी स्कूलो के सम्बन्ध में भी जो व्यवस्थाये पुराने 
एकक्‍्टो में उपस्थित थी वे सब्॒ सन्‌ १९४४ के एक्ट में भी दोहराई गई है । उदाहरण 
के लिए किसी भी काउन्टी या स्वेच्छाकृत स्कूछ में पढनेवाले छात्र को इस 
त्रात के लिए विवश न किया जाएगा कि वह किसी धार्मिक पूजा के स्थान या रवि- 
वारीय विद्यालय (5०7०099» 5०900!) में उपस्थित रहे, या न रहे ।१ यदि वह चाहे 
तो उपस्थित रह सकता है और यदि उसके अभिभावक आपत्ति करे, तो वह उससे 
मुक्त भी हो सकता हैं। इसी प्रकार यदि उसके माता-पिता आपत्ति करते है तो 
वह विद्यालय के अन्दर भो धार्मिक शिक्षा या उपासना से मुक्त हो सकता है'।* 
किन्तु इसके लिए उसे अधिकारियों को इस बात में सतुष्ट करना पडेगा कि कह 
किसी अन्य स्थान पर अपन धर्म की शिक्षा ग्रहण कर रहा है। यह उद्धरण सन्‌ 
१८७० के एक्ट के काउपर-टम्पल-परिच्छेद (0:४09७० 7 ८एणा[०6 0]80&९ )का है। 
इस परिच्छेद मे यह भी कहा गया है कि किसी भी काउन्टी स्कूल में होने वाली 
सामूहिक प्रार्थना किसी विशेष धर्म से सम्बन्धित न होगी और न उसमे ऐसे सिद्धान्तो 
का प्रतिपादन और व्याख्याये होगी जो किसी विशेष धर्म की ओर संकेत करे। किन्तु 
सन्‌ १९४४ के एक्ट में ऐसे भी परिच्छेद सम्मिलित हे । जो नए हे। उदाहरण 
के लिए--- 

(फ्रावालएछ शापातवबज्ाएण छा0ए ०7 ए०0ए 7०0७9 ३(८7ात480९०९ ४( 
एटाए80प78 छ०7४॥9. . - - - 07 7८[870प78 47807ए7८४072 77 (४76 52700... . . 
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अर्थात्‌ यदि अभिभावक चाहता है तो उसका छात्र कुछ निश्चित दशाओ 
मे विद्यालय में प्रदान की जाने वाली धार्मिक शिक्षा और सामूहिक प्राथथंना से 
तटस्थ होकर किसी दूसरे स्थान पर जहाँ उसकी शिक्षा का प्रबन्ध हो शिक्षा प्राप्त 
कर सकता है। 


साथ हो १९४४ के एक्ट द्वारा प्रदान की हुई यह सुविधा भी नई है कि 
यदि कोई काउन्टी सेकेडरी स्कछ ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ पर पढ़ने वाले 
छात्र किसी दूसरे स्थान पर दी जाने वाली अपने सम्प्रदाय विशेष की शिक्षा से 


१ देखिए (0०७ए०2/7 प'८००]९ (8०४८ ०7 ]870 ७०६, 


३ देखिए ०४८० 577६ द्वारा लिखित “४४४८८ ० 2998५ 
24७४००६70%.7 पृष्ठ १०० 


स्वेच्छाकृत विद्यालय १११" 


लाभ नहीं उठा सकते और ये सामान्य-धर्म की शिक्षा भी नहीं प्राप्त करना चाहते, 
तो उस सेकेडरी सकल में ही उसके सम्प्रदाय या धर्म की विश्विष्ट शिक्षा का प्रवन्ध 
छात्र के लिए किया जावेगा यदि इस प्रवन्ध से सम्बन्धित व्यय अधिकारियों पर 
नहीं पडता और बालक के अभिभावक उसे उठाने को तैयार है । इस प्रकार सन्‌ 
१९४४ के एक्ट की इन व्यवस्थाओ द्वारा काउपर-टेम्पल-परिच्छ दा (0८७एला- 
4६० 97० (:!४५७४९८) तथा अन्त.करण खण्ड ((१09६८१९८४८९ (७७5९) का ध्यान 
रखते हुए विधान को विभिन्न धर्मों की विशिष्ट शिक्षा के अनुकूल बनाने का पूरा 
प्रयास किया गया है। | 


स्वेच्छाकृत नियत्रित स्क्लो (५०ए7(८०ए (07 070!20 8८00०085 ) के 
प्रबन्धक (/७098८78 ७70 00५८४४००४) अपने स्कूलों की व्यवस्था के लिए होने 
वाले व्यय के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहां हे। साथ ही उन्होंने अपने स्क्‌लो की 
इमारतें सबसे पहले स्थापित कर स्थानीय शिक्षा प्राधकारियो (7,.0 8५) के हवाले 
कर दी हैं। एंसी दशा में वे इन स्कूलों में दो जाने वाली अपने-अपने विशिष्ट धर्म 
की शिक्षा के कुछ अधिकार से वशड्च्चित हो गये हैं । किन्तु बहुत से अधिकार अब भी 
उनके पास हैँ । वे सप्ताह में दो दिन अपने न्यास-पत्र ( +प७८०८८० ) के अनुसार 
धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध कर सकते हे। विशेष समझौते वाले तथा सहायता प्राप्त 
विद्यालयों के प्रबन्धकगण विद्यालय के खेल के मैदान तथा आतरिक परिवर्तनों को 
छोड कर शेष इमारत के परिवर्तन या मरम्मत के लिए व्यय का आधा भाग सर- 
कारो अनुदान के रूप म॑ प्राप्त करते हे। शेष आधा भाग वे स्वय वहन करते हूँ 
और मत्रालय द्वारा निर्धारित भवन-निर्माण-स्तर तक अपने स्कूछो की इमारतो को 
लाने का प्रयत्न करते हे। ऐसी दशा में अन्त.करण खण्ड (00705८०ं०४०९ 0]805८ ) 
का ध्यान रखते हुए वे अपने विशिष्ट धर्म की शिक्षा और उपासना प्रदान कर सकते 
है। साथ ही सन्‌ १९४४ के एक्ट मे इस बात की भी व्यवस्था है कि यदि इन 
स्कूलों मे पढने वाले बालकों के माता-पिता चाहते है कि उनके बालक एलू० ई० 
एज० द्वारा प्रचारित सर्वंसम्मत-पाद्यक्रम (87८८० $9]8005) के अनुसार 
धार्मिक शिक्षा प्राप्त करे, और उन्हे सामान्य रूप से ऐसे स्कलों में पहुँचन की 
सुविधा प्राप्त नही हो पाती जहाँ यह शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो कुछ विशेष 
दशाओ मे इन विशेष समझौते वाले तथा सहायता प्राप्त स्कूलो की इमारतो के अन्दर 
ही उन छात्रों के लिए ऐसी सुविधा का प्रबन्ध किया जाता है। 


जो सिद्धान्त धार्मिक शिक्षा के लिए लागू हें, स्वेच्छाकृत विद्यालयों की 
विभिन्न श्रेणियों की व्यवस्था, निर्वाह, प्रशासन तथा प्रबन्ध के लिए भी वही छागू 
हैं। पिछले अनुच्छेदों में यह उत्लेख किया गया है कि कुछ निद्िचत दह्शाओं में 
स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (4..४.2७) स्वय एक नियंत्रित विद्यालय (0077गो८व 
5८7००! ) स्थापित कर सकते हें। यह इस प्रकार है। जब कोई एल० ई० ए० 
किसी स्वेच्छाकृत विद्यालय (५०)०८०६७०७ 80४००! ) को विस्तृत करने की समस्या 
का अध्ययन करती है, तो बहुत सम्भव है कि वह इस विस्तार को इतना व्यापक 
पाए कि परिणामस्वरूप उस पर किया हुआ व्यय एक नए विद्यालय के खोलने में 
होने वाले व्यय के बराबर हो। ऐसी दर्शा में यह पद्धति अपनायी जावेगी। पहले 
तो यही निश्चित किया जावेगा कि क्‍या एक ऐसे स्कूल का पुनर्निर्माण एक नए स्कुछ 
के खोलने के बराबर होगा ? यह बात शिक्षा मत्री द्वारा सन्‌ १९४४ के एक्ट की 
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६७वी धारा के चौथे अनुच्छेद के अनुसार निश्चित की जाती है। यदि मत्री मही* 
दय का निर्गय एक नया सकल खोलने के पक्ष में होता है, तो सन्‌ १९४४ के एक्ट 
की १३वीं धारा के तोसरे अनुच्छेद के अनुसार इस निर्णय की सूचना सरकारी 
विज्ञप्ति द्वारा दी जातों है। इस सम्बन्ध में यदि जनता के किसी व्यक्ति को आपत्ति 
हो तो वह मत्रो महोदय के पास अपनी आपत्ति भेज सकता है। एक निश्चित समय 
के बाद कार्य आरम्भ कर दिया जाता है। इस पर होने वाला व्यय सन्‌ १९४६ ई० 
के शिक्षा अधिनियम की धारा (१) के अतगंत होता है। अपना निर्णय लेते समय 
मत्री महोदय को इस वात की पूरो जाँच पडताल कर लेनी चाहिए,और सतुप्ट 
हो जाना चाहिए कि इस प्रकार का विस्तार उन छात्रों के लिए स्थान की सुविधा 
को दृष्टि से सब प्रकार से आवश्यक है, जिन्हे किसी भी दूसरे स्वेच्छाकृत विद्यालय 
( ५०प्पाए 52000 ) में यह सुविधा निश्चित हो मिल जाती यदि वह स्कूल 


बन्द न कर दिया गया होता, अथवा यदि उसमे प्रवेश के प्रतिबन्ध न होते । 
एक्ट के शब्दों मं-- 


नुफद जैपाडसटण ए०प्रोव ]8ए९ (० 926 इनाशीटत (80 ६6 €77/86- 
फटा: ७०8 छंणीए 07 खब्ययाए जकब्वुपपंएट8व. $#0 ६9९ फुणा[0086 04 [70- 
जता 4००0फ0त4007 कि एछफ्ग़ोंड क्‍0 शतक 2०0070व707 छ०पत 
(4ए९८ ऊठद्ल्य ए70जतंट्त वंच्त इ०छखर 6पाला. ए्रणेपाएबाणए इठा00ं ई. प॥ 
ठ0प्लए इटाठ0ं कैबते 770 - 9860. ताइटण्यागग्रपटते छा. व 00 ०0067७१56 
08956 ६0 ऐए८ बएछक्ोबर०)2 067 6 एप्फु08८. 


यदि यह विस्तार एक नया स्कूल खोलने के समान व्ययसाध्य नही समझा 
जाता तो उसको गणना मरम्मत या परिवतंन में होती है और सुधार तथा परि- 
वर्तन सम्बन्धी यह व्यय एलछ० ई० ए० के ऊपर सन्‌ १९४४ के एक्ट की श५वी 
धारा के तीसरे अनुच्छेद के अनुसार पडता है। ये सब व्यवस्थाये भी उसी सामान्य 
सिद्धान्त के अनुकूल हे जिसके अतर्गत एक नियंत्रित विद्यालय जहाँ अपने निर्वाह 
के ऊपर होने वाले किसी भी व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होता, वहाँ वह अपनी 


विशिष्ट धर्म की छ्षिक्षा का महत्व भी बहुत कुछ खो देता है और उसे एल० ई० 
ए० के हॉथों में सौप देता है। 


प्रबन्धकारिणी समितियों (/७७०४8४08 ४०० 00ए८/शांग्ड 200८5 ) की 
रचना और संगठन का प्रबन्ध दोनो बातों पर ध्यान रखकर किया जाता है--अर्थात्‌ 
पहले से चली आने वालो परम्परा तथा सन्‌ १९४४ के एक्ट के अतर्गत प्रदत्त नयी 
दशाये । उदाहरण के लिए सन्‌ १९२१ ई०के शिक्षा अधिनियम की ३०वीं धारा 
में यह उल्लेख है कि एक काउन्दी एलीमेन्द्री स्कूल की प्रबन्धकारिणी समिति मे 
साधारणतया छ: से अधिक सदस्य न होंगें जिसमे ४ सदस्य स्थानीय शिक्षा प्राधि- 
कारियो (4..9,25) के होगे और दो सदस्य लघू स्थनीय-शासन प्राधिकारी (॥(907 
[०८४ &पए४०7४५ ) के होंगे। इनमें नगर-परिषद्‌, नगर-जिला परिषद्‌ या 
पल्‍ली-परिषद्‌ (807008॥ 007४०], ए+940 0800800 (0/0प7ले 67 एढ्तेड। 
0००ष्रण) होती है। स्वेच्छाकृत विद्यालयों में भी प्रबन्ध समिति के सदस्यों की 
सख्या और अनुपात वही होगा। किन्तु इस बार चार सदस्य मूल प्रबन्धकों( [7000 
320०7 )/०४०४८०५ ) में से होंगे और शेष दो एल० ई० ए० अथवा एल० ई० ए० 
और लघु-स्थानीय-शासन दोनो के। यदि प्रबन्धकारिणी समितियों मे सदस्यों की 
सख्या बढ भी जाती है तो भी अनुपात यही रहता है। यह बात विचारणीय है कि 
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एक स्वेच्छाकृत नियत्रित विद्यालय ( एणफ्राध्व०ए 0०79ण]०१व इक ) 
सन्‌ १९४४ के एक्ट के अनुसार पुराने प्राइमरी स्कूछ की उस विधि का ही पालून 
करते हे जो पुराने एक्टो के अतर्गत काउन्टी के लिए बनायी गयी थी। दूसरी ओर 
 स्वेच्छाकृत सदस्यता प्राप्त तथा विशेष समझौते वाले (ए०प्राव०ए4त6त बात 
५06०7] ५ ४7९८7४८४४ ) स्कूल पहले के अग्रस्तुत स्कूलो ( !९००-|०४० ०7१८० 8८|॥००!5) 
की रूपरेखा का ही निर्वाह करते हे । एक काउन्टी सेकेडरी स्कूल की प्रशासन-समिति 
एल० ई० ए० को इच्छानुसार चुनी जाती है। शेष व्यवस्थायें गवर्नरों के लिए 
भी वही है जो मैनेजरो के लिए है। 
अध्यापकों की नियुक्ति और निकालने का प्रइन भी अतीत से आने वाली 
परस्परा से सम्बद्ध है। यहाँ भी नियत्रित विद्यालय ( 0077०ी८त $८॥००१) 
की स्थिति काउन्टी तथा दूसरे प्रकार के स्वेच्छाकत (५०७४६८०:४ ) स्कूलों के 
मध्य की स्थिति है। सन्‌ १९२१ ई० के शिक्षा अधिनियम के अनुसार एल० ई० 
ए० को काउन्‍्टों स्कूछों (जों कौसिल स्कूल भी कहलाते थे) में अध्यापको के रखने 
और निकालने का पूरा अधिकार था। आज भी सन्‌ १९४४ के एक्ट के अतर्गंत 
एल० ई० ए० का यह अधिकार यथावत बना हुआ है। स्वेच्छाकृत स्कलों में अध्या- 
पक प्रबन्धकों द्वारा रक्खे जाते थे। प्रबन्धशगगण ( 7"0पात9 ५०४ १/३४७७८०$ ) 
एल० ई० एज० से स्वीकृति प्राप्त कर उन्हे रखते थे, और वह स्वीकृति केवल 
शिक्षा सम्बन्धी कारणों को छोडकर सामान्यत' मिल ही जाती थी। इस प्रकार वे 
एल० ई० एज० से स्वीकृति लेकर निकारू भी सकते थे। पर इसके लिए प्रधान रूप 
से कोई धार्मिक कारण हो होना चाहिए। आज भी स्वेच्छाकृत सहायता प्राप्त 
( ५४०४४४७/५ <0८० ) स्कूलो में इसी परम्परा का पालन होता है। इस दृष्टि 
से नियत्रित विद्यालय ( 00797०९० 5०800$ ) बहुत कुछ काउन्टी स्कूलों के 
अधिक निकट हे। उनके यहाँ अध्यापकों की नियुक्ति एछ० ई० एज० द्वारा हंती 
है ओर एल० ई० एज० ही उनके रखने या निकालने के लिए उत्तरदायी होती 
हैं। फिर भी यदि शिक्षक सुरक्षित श्रेणी के होते हे और न्यास-पत्र ( ४०४८ 
१८८० ) के अनुसार धार्मिक शिक्षा देने के लिए योग्यतानुसार रक्‍्खे जाते हे तो उनकी 
नियक्ति के विषय में मैनेजरों की स्वीकृति आवश्यक होती है। यह स्वीकृति 
धार्मिक आधारो पर दी जाती है और रोकी भी जाती है। एल० ई० एज० को 
धार्मिक कारणों से किसी सुरक्षित अध्यापक को भी निकालने के लिए बाध्य किया 
जा सकता है। सन्‌ १९३६ के एक्ट के विशेष समझौते के अनुसार सन्‌ १९४४ 
ई० में एक वर्ग विशेष समझौते वाले स्वेच्छाकृत स्कूलों का भी मिलता है। इनम 
भी सुरक्षित अध्यापकों की व्यवस्था है और शिक्षकों की नियुक्ति और निकालने 
की दृष्टि से ये भी नियत्रित विद्यालयों की श्रेणी म॑ आते है। 


संख्या--इस प्रकार आपके सामने द्विशासन प्रणाली का एक विवरण रक्‍्खा 
गया है। विशेषकर यह दिखलाने की भी चेष्टा की गई है कि किस प्रकार गिरजा- 
घरों और एल० ई० एज० के उत्तरदायित्वों में यह परिवर्तत हुआ है। एक समय 
था जब कि सख्या में और अधिकारों में केवल स्वैच्छिक ससथाओं ( एण॑प्रधांधाए 
+006०५ ) का ही बोलबाला था। फिर धीरे-धीरे उनकी सत्ता घटने रूगी। अब 
स्पष्ट रूप से एछ० ई० एज० के पास ही अधिकतर अधिकार हे। 


है £ छ हक; स्वेच् छः 
इत शताब्दी के आरम्भ मे लगभग तीन चौथाई प्रारम्भिक विद्यालय स्वेच्छा- 


११४ इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


कृत (ए००४६८७ 9) थे। सन्‌ १९३८ में जब कि स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों 
(4.]..0..) द्वारा चलाए हुए स्कूलो की सख्या १०,५६३ थो, स्वेच्छिक सस्थाओ के 
स्कूलो की सख्या १०,५३३ थी। युद्ध के समय से प्रारम्भिक ( &]2४76०६८७7 9) 
वग ही समाप्त हो गया। अतः युद्ध के पूर्व प्राप्त स्कूलो की सख्या की तुलना म 
अब कोई सख्या रवखी नहीं जा सकती। अब तो प्राइमरी स्कूलो की शिक्षा पूर्ण- 
शिक्षा प्रणाली की पहली सोढ़ी ( 97786 5६०४० ) केंही जा सकती है। फिर भी 
प्राइमरी और सेकेडरों स्कूलो के छड़के इसका कुछ अवुमान देते हें जिससे यह 
ज्ञात होता है कि अब बागडोर स्थानोय शिक्षा प्राधिकारियो के हाथ में हैं। सन 
१९४७ में १६,५२० काउन्टी स्कूल थे और ११,६२५ स्वेच्छाकृत विद्यालय (५४०एए॥- 
८87५७ ०४००)$ ) थे। सन्‌ १९४७ के बाद स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो की सत्ता 
और भी अधिक स्पष्ट और दुढ़ प्रतीत होती है। सन्‌ १९५१ई० में ये काउन्टी स्कूल 
वढ़कर १६,८४६ हो गए, जब कि स्वेच्छाकृत विद्यालय घट कर ११,१०७ ही रह गये 
सन्‌ १९५३ मे भी यही हाल था। जहाँ काउन्टी स्कूलो की सख्या १७,४३२ थी वहाँ 
स्वेच्छाकृत विद्यालय (५०पघ०६४७४०० ७०४००) कुल मिला कर १०,८९३ थे। इससे 
यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि द्विशासन प्रणाली मे किस प्रकार स्थानीय शिक्षा 
प्राधिकारियो (4..७.35-) की प्रभुता दिन प्रति दिन अधिक होती जाती है। 


अग्रिम शिक्षा 8 


(कीप्र/कछ0 शितप्रट॥ध07 ) 


सामान्य परिचय 


सत्‌ १९४४ के एक्ट की ४१वीं धारा के अनुसार अग्रिम शिक्षा के सम्बन्ध 

में प्रत्येक स्थानोय शिक्षा प्राधिकारी (7,.7.25,) से सम्बन्धित निम्नलिखित 
सामान्य कत्तव्य दिए गए हे--- 

अपने-अपने क्षेत्रों के लिए अग्निम शिक्षा सम्बन्धी समुचित सुविधाओं की व्य- 
वस्था करना अर्थात्‌-- 

(अ) अनिवाय शिक्षा आयू से बड़े व्यक्तियों के लिए पूर्णकालीन अथवा 
अल्यकालोन ( #'ए॥ एड 07 7००६ (777८ ) शिक्षा की व्यवस्था ! 


(आ) अनिवारय विद्यालय आय से बडे व्यक्तियों के लिए अवकाश के क्षणों 
का उपयोग। इस अवकाश काल के लिए ऐसे सास्कृतिक प्रशिक्षण तथा मनोरंजक 
क्रियाओं का आयोजन किया जाये जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इस सम्बन्ध 
में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एसी शिक्षा की व्यवस्था केवल उन लोगो के 
» लिए की जाय जो सचमुच उसके फात्र हें और इन सुविधाओं से लाभ उठाने के 
लिए उत्सुक है। 

इस प्रकार अग्रिम शिक्षा द्वारा एक व्यापक क्षेत्र की कमी को पूरा किया 
जा रहाँ “हैं। यह क्षेत्र अपने मे इतना व्यापक और विविध है कि इसकी सम्भा- 
वनाओं का अनुमान केवल उन विषयों से छग सकता है जो जीवन के विविध क्षेत्रों 
से सम्बन्धित होते हुए भी इसके अतर्यगंत आते हैं। इन विषयो को साधारणतः 
हम निम्नलिखित वर्गों में बॉट सकते हे : 

(१) औद्योगिक, व्यापारिक और कलछा की शिक्षा। 

(२) नवयूबकों और प्रौढ़ों के लिए अव्यावसायिक शिक्षा। 

(३) काउन्टी कालेज । 

(४) युवक सेवा ( धर०एफ $567ए८6 )। 

सन्‌ १९४४ के एक्ट के पूर्व अग्निम शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय शिक्षा प्राधि- 
कारियो के लिए स्वेच्छा और अधिकार की बात थी। वे चाहते तो इसका प्रबन्ध करते 
अथवा न करते। किस्तु पूर्व युद्ध काल में दो आवश्यकताये बहुत ही स्पष्ट रूप से 
सामने आयी : 

(१) जओऔद्योगिक (प्रल्याएंट० ), व्यापारिक (0०छम्ाललंत ) और 
कलं। (०75) के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा का विकास! 

(२) नवयुवकों और प्रौढ़ो के लिए सांस्कृतिक एवं मनोरजनपूर्ण सुविधाओं 
का अधिक व्यापक और सुलभ होना। 


१४६ इगलेण्ड की जिक्षा प्रणालो 


सत्‌ १९४४ का एक्ट इन आवश्यकताओं की पूर्ति दो रूपो में करता है -- 

(१) जिन वालको ने १८ वर्ष के पूर्व विद्यालय की शिक्षा समाप्त कर द॑। 
है उनके लिए एक निब्चित आयु-सीमा तक आशिक उपस्थिति ( ए- ९ 
“(८४097 ०८) अनिवाय॑ कर दी जाए। 

(२) शिक्षा मत्री के निरंशानसार प्रत्येक स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (, 
& 8.) का यह कत्तंव्य होगा कि वह व्यावसायिक ((०८०४००7०! ), सास्क्रृतिक 
( 2णा।प-७) ) और मनोरंजन सम्बन्धी ( २८८८८०४०८ ) सुविधाये देने के लिए 
अपने-अपने क्षेत्रों में योजनाये बनाये और स्वीकृति मिलते पर उन्हे कार्यान्वित 
करे। एक्ट की एक विशेष शर्त यह है कि इन योजनाओं के बनाने और सचालन में 
ये प्राधिकारों ([, ए. 35) अपने पडोसी प्राधिकारियों (7, ह 0५) तथा विश्वविद्यालयों 
और उसी प्रकार की उन दूसरी सस्थाओ से परामशश कर लेगे और उनके सहयोग 
से कार्य करेगे जो इस कार्य में पहले से ही सलग्न हे । 


१. औद्योगिक, व्यापारिक और कला की शिक्षा 


इस शोपंक के अतर्गत जो व्यवस्थाये की गई हे, वे बहुत ही भिन्न और 
व्यापक प्रवृत्ति की हे। उनका उद्देश्य भी उतनी ही विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक 
शिक्षा की माँग की पूतिं करना हैं। इस सम्बन्ध में तीन तथ्यों का उल्लेख यहाँ 
आवश्यक है: 


(१) किसी भी श्रेणी के छात्रों के लिए उपस्थिति अनिवाये नही 7। 

(२) इस प्रकार की शिक्षा, केवल कुछ अपवादों को छोड कर, स्थानीय” 
शिक्षा-प्राधिकारियों (7, ४.45) द्वारा ही प्रदान की जाती हे। इसके विभिन्न रूप 
औद्योगिक, व्यापारिक और कला महाविद्यालय हें। ये कालेज या तो अपने मे पूर्ण 
होते है या एक ही इमारत में सम्मिलित रूप में पाये जाते हे, अथवा सध्याकालीन 
ससथानो ( #ए८णगंप8 [75077 6८६ ) के रूप में काम करते हे। 


(३) इनका अधिकाश कार्य आशिक ( ?४७५- ध्ा८ ) आधार पर होता 
है, जो साधारणत संध्याकालीन पाठ्यक्रमों ( 0ए०7४8 00प7७८५ ) के रूप में 
तलाया जाता है। 


किन्तु युद्ध के समय में किन्ही-किन्ही क्षेत्रों मे इस दिशा में निय्रमित विस्तार 
हुआ है। अधिकराश मिल-मालिको, तथा प्रवन्धकों ने अपने यहा काम करने वाले 
नवथूवको को कार्य के घ॒ण्टो से केवल इसलिए मुक्त कर दिया है कि वे इन टेक- 
निकल कालेजों तथा ऐसी अन्य सस्थाओ में उपस्थित होकर लाभ उठायू.4 सन्‌ 
१९२७-२८ ई० में इस प्रकार काम से छठी पाये हुए नवयृवकों की सख्या ४१,५०० 
थी। सन्‌ १९४५ ई० में यही सख्या बढ़कर ६६,००० से ऊपर हो गयी। /ऐसे प्रबन्ध 
उन श्रशिक्षण योजनाओं के अतर्गत होते हे, जिनमे शिल्प-शिक्षार्थी (छ0ए/८॥- 
प८८ ) के रूप में अर्जित किया हुआ अपने व्यवसाय का अनुभव इन कालेजो में 
दत्त औद्योगिक शिक्षा से सानुबन्धित कर दिया जाता है। किन्ही-किन्ही दक्ाओं 
न १६ वर्ष से कम आयु के बालकों को सामान्य शिक्षा की प्राप्ति के लिए भी छट्टी 
सिऊ जाती है। दोनों दशाओं में इन अल्प-कालीन या आशिक (77६-४77८ ) छात्रों 
को अपने-अपने अधिकारियों से पूरा वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बहुत से 


अभग्निम शिक्षः १२१७- 


स्वासयों और आवक रयो नंतोव्यक्ितगत -६ 
ने है आर 


) व्यावसायिक और सामान्य 
स्ऋचथ घखालज रख है, ज॑ हा पर उनस्क कनचागशगरय 


को आवश्यक शिक्षए प्रदान की 

जाती है। 
है व्यावसाथिक विक्षा मुख्यत आधिक अव्ययव के रूप में दी जाने के 
कारण एसे कर्मचारियों को अपने-अपने विभागों में एरे समय का काम भो अपेक्षा- 
कृत कम दिया जाता है। जब कि वड-वडे कालेज ओद्योगिक तथा व्यापारिक ढग 
के पया भिन्न प्रकारों के विपयो का शिक्षा देते हें, अधिकाश मालिक इझ 
प्रकार १८ या १९ वष म कालेज छोडने वाले नवयवकों मे से कम ही लोगों को 
अपन यहाँ नौकरा देते हें। साधारणतया यह अनुभव किया! गया है कि यथा तो वे 


१६ वर्ष के बाद हो नवयुवकों को काम पर रखना पसन्द करते हैं या फिर वे 
यूनिवर्सिटियों से निकले हुए स्नातकों को काम पर छगाते हे। इससे स्पष्ट है कि 
इन दालेजो म पूरे समय को खिज्षा के लिए भो पर्याप्त अवसर है। इसकी सम्भावना 
हूँ कि आगे चछकर कुछ मिश्वित पाठ्यक्रम ( 597तेज७7८७ (0७०४८३) भी चलरूये 
जाय | इनके अतगत कुछ निश्चिन्त उद््मय के लिए नवयवकः काम से छद्रा पाकर 
इन्हे पूरा करग और तब काम पर जायेंगे। ये अल्प-काछीन पाठ्यक्रम (७४०॥(- 
८८०४० (४0४7 ७८३) होगे और सवा काल के साथ बारी-बारों से आयोजित किए 
जायग। इस समय जो छात्र इन विद्यालयों में पूर्ण कालोन पाठ्यक्रमों का अनुसरण 
कर रहे हू वे आविकाश वहो हूं जो नंगनल सार्टिफिकेट अथवा लन्दन विश्वविद्यालय 
द्वारा प्रदत्त डिग्रा के समान हो नेंगनरू डिप्लोमा के लिए तैयारी करते हे 

औद्योगिक क्षेत्र म॑ छात्रों के टेकनिकल कालेज दो वर्गों मे आते है -- 

( ) भिस्तरियों का प्रशिक्षण (7 एद्याय्ाय्रदु छा [€९मत्ताए 0 ६) 

( २ ) कारोगरो का प्रशिक्षण (5 7807797 0( (१०७६ ६१0 ८ ) 


आजकल नंशनल साटिफिकेट कोसज के अतर्गत टकनिशियनो के प्रशिक्षण 
को व्यवस्था को गई है। एसे पाठ्य विषय अल्प-कालीन (387-0070८ ) होते है। 
इनका संचालन टकनिकल कालेजो के घनिष्ठ सहयोग से व्यावसाथिक सस्थ,ये, जेसे 
+'धट क्‍ए5छाप्रघपत0/ 0 #रटाबाटबो ४78776९०७, तथा शिक्षा-मत्राहय दोनों 
करते हैं। इस योजना की विशंषता यह है कि टेकनिकल कालेजों द्।रा पाठयक्रम 
प्रस्तावित किया जात। ५ और शिक्षा-मत्रालय तथा व्यावसायिक सस्थाय दोनों सयक्त 
रूप म॑ उसको स्वोकृति देती हैं। इसके पश्चात्‌ कालेज के द्वारा एक अतिम परीक्षा 
ला जाता ह ओर परोक्षाफल भी वहो घोषित करता है, किन्तु सस्थाओ द्वारा नियक्त 
मृल्याकन समिति ( 2६5९३००/४* (7८77773६0८८ ) रा जाच हान के पश्चात 
हा परोक्षाफल घोषित किया जाता है। इस परीक्षा के फलस्वरूप तथा प्रशिक्षण काल 
में छात्र को प्रगति-पत्रिका (३६००५ ० 9?7087८४5) के आधार पर मत्रालय तथा 
व्यावसायिक सस्थान ( 970८85आ०ए०। वेंतध्परप्पणठा ) द्वारा उसे प्रमाणपत्र 
प्रदान किया जाता है। साधारण प्रमाणपत्र के लिए प्रशिक्षण काल तीन वर्ष का 
होला हैं जिसमे अधिकाग १६ से १९ वर्ष तक के बालक भरती होते हे । प्रति वर्ष 
लगभग २०० घटे को उपस्थिति अनिवायं होतो है। उच्च और विदज्ञष प्रमाण पत्र 
के लिए इसके उपरान्त दो वर्ष का प्रशिक्षण और आवश्यक है। इसके अतर्गेत आज- 
कल निम्नलिखित विषयो की शिक्षा प्रदान की जा रही है-- 


मेकेनिकल इजोनिययरिंग, इलेक्ट्रिकल इजोनिययरिय, विल्डिग केमिस्ट्री, जहाजी 
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स्थापत्य ( '९७एच४! 47८॥7६८८४पए० )) टेक्सटाइल्स, कॉमसे, सिविल इंजीनियरिंग, 
और प्रोडक्शन इजीनियरिंग | 


इनमें अतिम दो प्रकार के प्रशिक्षण उच्च प्रमाणपत्र ( प्लाश8०० ए0लपसी- 
८०६८८) के निमित्त हे। प्रयम तोन प्रकार के प्रशिक्षणो के लिए राष्ट्रीय प्रमाणपत्र 
योजना (7२६४०घर्े >िए/०४98 5८४८०४० ) भी है। इसके अंतर्गत सन्‌ १९४५ 
ई० में ३६४६ प्रशिक्षार्थियो को सामान्य तथा १२६१ प्रशिक्षार्थियों को उच्च प्रमाण- 
पत्र (्वाहइधरढा पिदाधणा० (/८०४८०७६८४) प्रदान किए गए। ये सब प्रशिक्षार्थी 
आंशिक (?४7८-४४०४०८) छात्र ही थे। ४ 


टेकनिकल कालिजों के कार्य के इस पहल पर जिसे हम 'मिस्तरियो का 
प्रशिक्षण ( पृफ्था।ंशह ० ।८८०॥770०७7९ ) कहते हे यह तात्पयं नहीं कि इन 
कालेजो का व्यावसाथिक कार्यो से कोई सम्बन्ध हो नहीं है। इत्र विद्यालयों में पढने 
वाले छात्र पर्याप्त सख्या मे इंस्टीट्यूट ऑफ बेकसं तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एका- 
उन्टेन्ट्स' ऐसी सस्थाओ द्वारा सचालित परीक्षाओं मे सम्मिलित होते है तथा बहुत- 
सी ऐसी व्यावसायिक सस्थाये हू जो राष्ट्रीय प्रमाणपत्र ([२३४०००४] (१९५ 709 (८) 
प्राप्त युवकों को कुछ विशेष दशाओ मे अपनो परीक्षाओ से म्‌क्त दे देते है । बहुत 
से अन्य रूपो में ये औद्योगिक कालेज स्नातकोत्तर ( 7०5६ ४7०००७४८ ) प्रकार 
की उच्च शिक्षा प्रदान करने मे लगे रहते हे । 


इतना ही नही ये टेकनिकल कालेज तथा बडे-बडे केन्द्रो मे औद्योगिक सस्थानों 
की शाखाय पर्याप्त सख्या मे विविध प्रकार के कारीगरी के पाठ्यक्रमो का भी प्रबन्ध 
करती हू । इनका प्रशिक्षण सिटी एण्ड गिल्ड्स ऑफ लन्दन इस्टीद्यूट' (044ए धक0 
७प]05 ०77,07007 [75४६७६०) द्वारा सचालित परीक्षाओ मे सम्मिलित होने 
के लिए होता है। उपयुक्त सस्था कुशल कारीगरो की व्यवस्था और उन्नति में बडा 
व्यापक और सक्रिय प्रभाव रखती है। इस सम्बन्ध मे यूनियन ऑफ लकाशायर 
(एएग्रा०0 ०4 7.,87८०5४77८ ) तथा चेशायर इस्टीट्यू ट्स (( १८६6 788- 
(77८5 ) के समान ही अच्य क्षेत्रीय सस्थाये अपनी परीक्षाये आयोजित करती है। 


टेकनिकल कालेजों के व्यापारिक विभाग ((०एफ्ाटाटांथं 0 ८[०2770 ८77६5 ) 
व्यापारिक विषयो में व्यावसायिक (७०८७४०४०) ) प्रशिक्षण प्रदान करते हे। कही- 
कही यह शिक्षा स्वतत्र व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। 


व्यावसायिक शिक्षा की व्यापक रूपरेखा को पूरा करने का काम आर्ट कॉलेज 
तथा आर्ट स्कूल करते हे। ये कालेज वस्त्र-व्यवसाय ( ''८रधा८४ ), मिट्टी का काम 
( ?०६:८०४) तथा शीशे ( 6]955 ) के उद्योगों मे जहाँ डिजाइन का बडा महत्व 
है, असाधारण सहयोग प्रदान करते हे । आठ स्कलो में दी जाने वाली शिक्षा टेक- 
निकल कालेजो मे दो जाने वाली शिक्षा की अपेक्षा अधिक वैयक्तिक रहती है और 
इसके लिए रापष्ट्रीय प्रमाणपत्र ( ]२७४४०००  (९७४॥०३६८ ) के अनुरूप कोई पसीक्षा 
नही होती। शिक्षा मत्रालय स्वयं ही ऐसी परीक्षाये सचालित करता है जो समय- 
समय पर परिवर्धित होती रहती हे और जिनका उद्देश्य औद्योगिक और व्यापारिक कला 
(प्रतंपपंथ बात (2०एणा८०टं॥) ॥-) को बढ़ती हुई माँग को पूरा करना है। 

यह सब उद्योग-धन्धों से सम्बन्धित"शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा है। यह विदेशों 
में पाई जीने वालो बड़े पैमाने पर दी जाने वाली पूरे समय की शिक्षा के समान 
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लडक-भड़क वालो और प्रभावोत्यादक नही है, किन्तु इसका निकट सम्पर्क व्यक्ति- 
गत उद्योग-धन्धों तथा छात्र को व्यक्तिगत आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान 
में रख कर शीघ्रता से बदलने वाली देश की औद्योगिक दशाओं से रक्‍्खा गया है! 
ड्रत सम्बन्धों और उनको प्रतिक्रियाओं को अधिक स्चेष्ट बनाने के लिए सलाहकार 
समितियों ( &4ए7507ए 00४74६ ६८८४) की स्थापना की जाती है। ये समितियाँ 
टेकनिकल कालेजों के विभिन्न विभागों से निकट सम्पक रखती है। इस सम्बन्ध 
को और भो अधिक घनिष्ठ तथा निकटतम बनाने के लिए इन अल्प-कालीन पाठ्यक्रमों 
के प्रशिक्षण के लिए बहुत ऐसे अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो 
अयने-अपने क्षेत्रों मे महत्वयूर्ण पदों का भार सँमालते हे और शिक्षा द्वारा इन 
जिज्ञायिंयों को अपना अनुभव और ज्ञान प्रदान करते है । 


२. अव्यावसाथिक प्रोढ शिक्षा 


प्रथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने स्थानीय शिक्षा प्राधि- 
कारियों (7, ४.७५ ) के रूप मे उन स्वैच्छिक (ए०[ए०८७7४) सस्थाओ से जो 
इस दिशा मे अग्रणी थे, उत्तरोत्तर बढ़ते हुए उत्तरदायित्व को ले लिया है.। यह 
बात यथार्थ मे ठीक हो है। किन्तु प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में यह बात पूर्णतया सत्य 
नही है। इस दिशा में सरकार ने स्वेच्छिक संस्थाओं (ए०]प7६४७० 80065) 
को छोटे-छोटे अनुदान देना छोड़कर, अन्य प्रकार की सहायता कम ही दी है। 


इस दिशा मे केम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सव॑ प्रथम अपने क्षेत्र के बाहरी लोगों के 
लिए भाषणों तथा विशिष्ट पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की। सन्‌ १८७३ ई० में बहुत 
ही सामान्य रूप मे॑ विश्व-विद्यालय-प्रसार आन्दोलन (एफराएटाआए पि5९०५७४०07 
(0५८८०८०६) का आरम्भ किया गया। झने -दार्न इसने सम्पूर्ण राष्ट्र के आन्दोलन 
का रूप ले लिया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में अपने भाग का उत्तर- 
दायित्व निभाता है। साथ ही उसे कर्मचारी शैक्षिक सघ (५४०७.८०5 एएप८- 
६7079 285029007 ) नामक प्रसिद्ध आदोलन से पूर्ण सहायता प्राप्त होती है। 
अथवा यों कहिए कि कमंचारी शैक्षिक सघ (].,.7.05) तथा विश्वविद्यालय प्रसार 
सेवाये पारस्परिक सहयोग से प्रौढ शिक्षों के कार्य का सम्पादन कर रही हैं। 
डब्ल्यू० ई० एज० का उद्देश्य किसी सकीर्ण प्रकार की औद्योगिक शिक्षा का प्रदान 
करना नही है, वरन्‌ उसका उद्देश्य इगलेण्ड के निवासियों को अधिक से अधिक 
उदार और ऊंचा बनाना है। यह सघ चाहता है कि उद्योग-धन्धो में लगे हुए स्त्री 
और पुरुष इतिहास, कला तथा साहित्य से भलो-भॉति परिचित हो और यह परिचय 
भी स्थानोय अथवा राष्ट्रीय मात्र न होकर अतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। कर्मचारी 
गेक्षिक सघ को विश्व विद्यालयों के रूप में उत्साही एव अनुकल मित्र प्राप्त हुए 
ओर उन्होने मिलकर सशिक्षकोय (ट्यूटोरियल ) कक्षाओं का आयोजन किया। ये कक्षाये 
लगातार तीन वर्ष तक सप्ताह मे एक दिन के हिसाब से कम से कम एक व्ष॑ं में 
२४ सप्ताह लगती हैं। इतने समय मे वे अपने प्रौढ छात्रों और छात्राओ को यूनि- 
वर्सिटी ऑनर्स डिग्री के स्तर की शिक्षा प्रदान करती हेँ। इनमे पढ़ने वाले छात्रों 
को लिखित निबन्धों द्व॒रा और सामयिक विचार-विनिमय द्वारा अपना सक्तिय सहयोग 
देना पडता हैं। विश्वविद्यालय के प्रवक्‍तायण इन कक्षाओं का सचालन विशद्ध ज्ञानाजन 
की दृष्टि से ही करते हे। ह 


१२० इंगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली * 
् 
इसके अतिरिक्त दूसरे कम प्रगतिशील पाठ्यक्रमों का भी आयोजन होता है। 
ये एक वर्ष के भो होते हे, किन्तु ज्ञान-ज्ञान के लिए है यही उदृर्य इनके भी 
समक्ष रहता है। इस प्रकार के सभी पठयक्रमो के लिए शिक्षा मत्राढ॒य और 
स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी दोनो ही अनुदान ढेते हे। किन्तु इन सस्थाओ पर यूनि- 
वर्सिटो टयूटर्स ल्था डब्ल्यू० ई० एज० के सदस्यों द्वारा सयुक्त रूप मे निर्मित 
समितियो का ही नियत्रण रहता है। यह प्रसन्नता की बात है कि अनेको आधनिक 
विश्वविद्यालय जेसे लन्दन, मैनचेस्टर, लीड्स, लिवरपूल तथा शेफील्ड सशिक्षणोय 
कक्षाओं ( 7'प८०४४००७) 0]955८४ ) के आयोजन एवं सचालन में देश के अन्य सभो 
विश्वविद्यालयों से आगे हे। 


प्रोड शिक्षा के क्षेत्र में कर्मचारी शैक्षिक सघ(५४०7६९४8 ह070०80०ए४७/ 
.3५55028:707 ) ही एकमात्र सस्था नहीं है। अनेक दूसरी सस्थाये भी हे जसे, 
इस्टोट्यूट ऑफ एडल्ट एजूकेशन ( वशडएाढ ० &व4ण६ हतप८०४०४ ) 
एजुकेशनल सेटलमेन्ट्स एसोसियशन ( 08 ऋआवप्र८४070797 82700९77870 $ 
5902८ 4067 )+ दें वीमेन्स इन्स्टीट्यूट्स ( "४९४ 'ए०क्राट्ग5 [077८७ ),दें 
रूरल कम्यूनिटो कौसिल्स (पक रिपाव (70एफरपरा(ए (70फ7८7]४ ) और द नेशनल 
एडल्ट स्कूल यूनियन ( पल १९०७६८०१००४) 3&00फ90 807800!] (7/7707 ) इत्यादि | 
इन सब समितियों के आदर्श भले ही इतने ऊँचे नहो जेसे कि यू० ई० एस० 
एमाएकशाए ए5४००5070 $६7ए7०८३ ) तथा डब्ल्यू ० ई० एज० ( ५५/०7१८४४ 
अंतर प079] 050००४६४०॥$ ) के है, फिर भी वे अपने क्षेत्र में अति उत्तम 
कार्य कर रही है। इसी प्रकार ब्रिटिश ड्रामा छीग ( 805४8 ॥78:08 7,298 0७८) 
द्वारा भी सच्ची शिक्षा का काये हो रहा है। उसकी अध्यक्षता में कला प्रेमी नाठ य 
समितियाँ (8988 ६८प7० 0787796 ० 502०९६४८७) प्रतियोगितायें आयोजित करती 


ै 


हे तथा समय-समय पर परामर्श और पुरस्कार भी देती हे। 


इस क्षेत्र मे लन्दन काउन्टो कौसिल भी अपने साहित्यिक सस्थानों ((. ६- 
८87ए ॥75प0६८७) के माध्यम से प्रोढ शिक्षा का कार्य कर रही है। ये सस्थाप्रे 
लगभग ३० वर्षो से सुन्दर ढग से चल रही हे और इनका उद्देश्य है ऐसे व्यक्तियों 
के लिए जो अपने अवकाश का समय उपयोग करना चाहते हे, सुरुचिपूर्ण सामग्री और 
सुविधा प्रदान करना, ताकि साधारण व्यवसायों में गे रहने पर भी उनकी मान- 
सिक और सास्क्ृतिक रुचि परिष्कृत हो। इनकी फीस बहुत ही कम होती है ओर 
इनमें समाज के सभी वर्गों के लोग भाग लेते हे। लन्दन में भी ऐसे बहुत से स्वे चिछक 
महाविद्यालय ( ४०प८६००ए 0०८४८5 ) हैँ जिनका उद्देश्य अवकाश के समय का 
सुन्दर उपयोग है। ये अपने पाठ्यक्रमों को सामाजिक विषयों के अध्ययन से समन्वित 
करते है । इन सब म॑ प्रसिद्ध वर्किंग मेन्स कॉलेज ("०लतंतड १४००१३ 20 ८४८) है। 


ग्राम , महाविद्यालय आन्दो इन ( ०7888 (०6४९ ४०६९४८घ४६) ++- 
कैम्ब्रिज शायर मे कुछ वर्षो पूर्व ग्राम महाविद्यालय आन्दोलन भी आरम्भ हुआ है। 
इसके सामने बड़ा उज्ज्वल भविष्य है। जिस विचारधारा ने ग्राम महाविद्यालय की 
स्थापना को सफलीमृत बनाया वह कुछ इस प्रकार है :-- 


यदि ग्रामीण क्षेत्र पूर्णझपेण नगरों और नागरिक प्रभाव से दबता नहीं 
चाहता और अपने अलूग अस्तित्व को कायम रखना चाहता है तो एक नयी इकाई 
ग्रामीण-क्षेत्र (ए०० ८४7००) के नाम से निश्चित स्थापित होनी चाहिए। 


अकशहटा। 


- ८ ५४१॥०७४८ (:०!6८8८ ) 


होता 
भाग दिन मे बालकों द्वारा प्रयुक्त होते हे और प्रौढ़ों द्वारा सायंकाल के समय | 


होते हैँ तथा स्थानीय परिषद्‌ ([,0०8] 0०प्णलोी ) या दूसरी 
- के लिए कमरे हीते हें। इस सव के साथ-साथ भवन सुन्दर और भव्य भी होता है 
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कोई भी एक गाँव आज शिक्षा और मनोरंजन के वे सब साधन प्रदान नहीं कर 


सकता लोग जिनकी माँग करते हैं अथवा आज के. युग में जिनकी आज्ञा करते 
'किल्तु एक बड़े गाँव को केन्द्र मानकर आसपास कई गाँवों का एक समूह निश्चय 


ही इसकी व्यवस्था कर सकता है। अतः इस बड़े गाँव में एक सामदाथिक 
केन्द्र ( 00%छ070ए (६४96 ) होना चाहिए और इसे ही ग्राम महाविद्यालय 

के नाम से पुकारना चाहिए। अपने आदर्श रूप में 
इस केन्द्र के अंतर्गत एक माध्यमिक आवनिक विद्यालय (8€८०मर्वब्ा'ए १०067 


500००! ) होगा जिसमे पढ़ने वाले छात्र क्षेत्र के सभी सदस्य-ग्रामों से आयेंगे 


एक नसरो स्कूल होगा और मख्य गाँव के बालकों के लिए एक प्राइमरी स्कूल 
होगा तथा माता और छोट शिशुओं (7049८५$ ) के लिए एक चिकित्सालय भी 
हांता हूं। इंस भवत्त म॒ एक सभा-भवन (&5छ्व्याछ सता ) भी होता है। 
जिसका उपयोग सिनेमा अथवा थियेटर दोनों के लिए हो सकता है। एक कैन्टीन 
तथा हस्तकछा और गृह विज्ञान के कमरे अलरूग होते हँ। इमारत के ये 


लेज मे एक सार्वजनिक पुस्तकारकूयब जिमनेशियम और एक तैरने का तालाब 
, (5५४7770॥8 7००) भी होता है। इसके अतिरिक्त इस भवन का एक भाग प्रौढ़ों 
के लिए सुरक्षित रहता है। इसमें प्रौढ़ों की शिक्षा और मनोरंजन के लिए कमरे 


स्वेच्छाकृत संस्थाओं 
तथा उसके चारों ओर बगीचे और क्रीड़ा उद्यान भी होते 


केम्ब्रिजशायर शिक्षा-समिति ने स्व प्रथम इस योजना को स्वीकृति दी और 


इस प्रकार सन्‌ १९३० ई० में सर्वप्रथम ग्राम-महाविद्यालय ( ४१982(:०॥८४८ ) 
खोला गया। इसके बाद तीन और इस प्रकार के कालेज खोले गए 
: द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो गया और इस दिंशा का विकास रुक गया। यद्यपि 
व्यवहार में वे सभी विशेषताये एक ग्राम महाविद्यालय में जूटायीं नहीं जा सकी 
_ जो सिद्धान्त में सम्भव प्रतीत होती थीं, किन्तु फिर भी लक्ष्य पूर्ति के सभी आव- . 


तत्परचातू 


इयक साधन वहाँ थे। प्रत्येक कालेज में एक वाईन (छात्राभिरक्षक) और एक 


. जिसे एल० ई०-ए० की शिक्षा-समिति द्वारा वेतन दिया जाता है। किन्‍त ऊूग-.... 


.. सदस्यों द्वारा स्वयं चलायो जाती .हैं। इन सदस्यों की एक छात्र परिषद्‌ ( 5एतल्‍कए४-.. 


भग क्रीड़ा और मनोरंजन की सारी योजनाएँ तथा शिक्षा सम्बन्धी बहुत-सी क्रियाएँ 


(८००४८) ) भी होती है और यह परिषद्‌ ही इन सब कामों का प्रबन्ध और देख-* : 


. रेख करती है। इसके सदस्य फीस और चन्दे के रूप में धन देते हें यद्यपि ये नाम 


मात्र को ही होतें हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यक कार्यों के लिए स्वेच्छाकृत सहायता 
भो दी जाती है! जसे--छात्र परिषद द्वारा. कालेज केन्‍्टीन व्यापारिक दृष्टि से 


चलाया जाता है। यह सहकारिता के आधार पर चलाया जाता है। आस पास 


के गाँवों के सदस्यों को छाने और ले जाने के लिए छात्र परिषंद्‌ द्वारा एक बस- 


सर्विस की भी व्यवस्था की जाती है। पर बहुत से सदस्य साइकिल पर आना 
'प्सन्द.:करंते | हुं। 


आवास महाविद्यालय, ( डिव्ञझतंट०४७ (0॥९४८ )--अभी तक. हम रे 


लोग अल्पकालोन ( ?2474-7770 ८ ) शिक्षा के विषय म॑ बात कर ण्हे थे। इनसे: 


१२२ इंगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


हमारा तान्पर्य सायकाछ लगने वाली उन कक्षाओं से था जो ऐसे विद्यार्थियों के 
लिए आयोजित को जाती हे जिन्हे अपने जीवकोपार्जन के लिए दिन में कही न कही 
कार्य करना पडता है। यह स्पष्ट है कि ऐसी कक्षायें ही प्रौढ शिक्षा की आधार 
शिलाये हें। किन्तु इससे यह भी स्पष्ट है कि इसमे एक आवास महाविद्यालय 
( रिट067092] (068८ ) के लिए भी पर्याप्त अवकाणञ और अवसर है। यहाँ 
स्‍त्री और पुरुष पूरे वर्ष, और एक वर्ष मे कई महीने लगातार पंढने के लिए आ 
सकते हे और रह सकते हे। आजकल इगलेण्ड में ऐसे थोड़े से ही कालेज है। 
आक्सफोर्ड का रस्किन कालेज इन सब में प्रसिद्ध और प्राचीन है। यह आक्सफोर्ड 
विश्वविद्यालय का कालेज नही है बल्कि जीविकोपार्जन में लगे हुए व्यक्तियों की 
शिक्षा के लिए एक पृथक्‌ आवास-महाविद्यालय ( #रि८्श0८०७०। (०८४० ) 
है। अभी तक इस प्रकार के रूगभग <स कालेज इगलेण्ड में कार्य कर रहे है किन्तु 
अव इनकी सख्या बढ रही है। कुछ ही दिनो पूर्व माक्विस आफ लोथियन (!धापृपता$ 
०6 70४४० ) ने अपना सुन्दर आवास जिसे न्यू वैटिल एबी कहते हे और जो 
स्कॉटलेण्ड में है क्ंचारी-आवास-महाविद्यालय ( एट्थ्वंल्ा गे (०५४९ णि' 
४४०7४४७८॥ ) के लिए दे दिया है। ऐसी अ,शा की जाती है कि बहुत से अन्य समृद्र 
व्यक्तियों के प्राचीन ग्रामीण आवास ( (7097(79ए [409०86€5५ ) इस कार्य के लिए 
उपलब्ध हो सकगे। 


इधर कछ दिनों से लोकमहा विद्यालय ( ९? 6९०.6$ ” (0॥68८४ ) का आदशों 
भी बड़ा लोकप्रिय होता जा रहा है। जनता ने डेनमार्क और स्वीडेन में प्रचलित 
पीपुल्स हाई स्कूलों ( ?८००९४ प्ञाह॥ 5८४००05 ) में पर्याप्त रुचि दिखलाई है। 
इस सम्बन्ध म॑ ऑक्सफोर्ड के एक महाविद्यालय के आचार्य सर रिचर्ड लिविगस्टन 
(597 (२४८७० ]49708570086 ) ने अपनी पुस्तक 7#6 कप 6 78 फ्रतेप८8 ६07 ' 
(शिक्षा का भविष्य) में लिखा है-- 


हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों कृी आयू कितनी ही बढा दो जाए 
और विद्यालयों मे कितना ही सुधार हो जाए, प्रौढ शिक्षा फिर भौ शिक्षा के अन्य 
क्षेत्रों से अधिक महत्वपूर्ण रहेगी ?'* यह स्पष्ट है कि इगलैण्ड में आज प्रौढ शिक्षा 
के विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक हो रहा है। सन्‌ १९४४ के बटलर एक्ट ने एल० 
ई० एज० को इस सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार दे दिए हे कि वे प्रौढ़ शिक्षा को पूर्ण 
सहायता दे और उसे सभी रूपो मे उत्साहित करे जिसमे मनोरजन तथा सामाजिक 
और शारीरिक शिक्षा को सुविधाये भी सम्मिलित है। डब्ल्यू० ई० डी० स्टीफेन्स 
(५४.७8... 8+८०४८७$ ) के शब्दों मे--- 


“[ ६656 096०४ 87७6 पडटत0 पाल 4प]--87909 व६ 38 +76 तेपए 
जाई ढएलाए लंपशढा0 जंत0 एथेपलड ट्तेपटक्षांं00 (0 5०९ ६2५ (76 ए ७72, 67 
९०8 778 ४ ४८९३४ पटक प्रिफ्ट जा!486९ 20686९5 776 ६052 0[ 0०9०- 
णंतं8०४॥76 597९8व ७]] 0ए९७ ६॥6 ०0प707ए, 408९:06४७ ४ 28 5५8९४ 
ए हिव्डारपेड ।08] (4068८5 छठ777ए 0 & तेट्फ्रा०ट-800० फ्रितक्वा7. 


७७७७७" 





१ देखिए-गिपापाट ३7. छतचट%पं०४ 9०ए 877 वशाटाबापे ॥ए॥792 57076 
अंतिम अध्याय ० ४40६९७ |#06छ खापटा 607 इछा00 2886 75 725८९ 709 
72 इट7008 मण्ए7०रव्व, 86पी। सितेपटबराएंका जगीं कटााओंओ ४76 ॥085 
प्ाए07 /42 , 6 है॥ 4675 र्०्,! 
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अर्थात्‌ यदि इन समस्त साधनों और शक्तियों का समूचित और एंर्ण 
उपयोग किया जाए--और शिक्षा को महत्व देने वाले प्रत्येक नागरिक का यह 
कर्न॑व्य है कि वह ऐसा करे--तो निकट भविष्य में ब्रिटेन की प्रजातत्रीय प्रणाली 
के अनुरूप हो हम सारे देश में केम्ब्रिजगायर के ग्राम-महाविद्यालयों के समान हँ 
आग महाविद्याउप तथा अनेक आवास महाविद्यालय फूलते और फलते हुए 
खाग्‌। च्‌्‌ 


(३) काउन्‍्टी कॉलेज 


सन्‌ १९४४ के बटलूर एक्ट के छाब्दों में ऐसे कॉलेजों का उद्देश्य है। 7०७ 
970 पाते पक फिपिल- टतएट8007, प्रटरीपकेगह 999 घटी, 978९८८४7 870: 


ए0९80709) ए/द्वात708 35 जय] टा4०7८ 70फ्ाए ए680006 70 ठ€ए९]०09 ६077 
एथात078 40 0प्रवेटड बाते ०489ग2068 बचते णगो] एछन्‍लएथा/ट (९7०7 07 (05 


72590 श्राप पं०३ ० लंधड००5970. दूसरे शब्दों में इन कालेजों का उद्देश्य ऐपी 
अग्रिम शिक्षा की व्यवस्था करना है जिसमे शारीरिक, प्रायोगिक तथा व्यावमायिक 
सभो प्रकार का प्रशिक्षण सम्मिलित है जिससे कि नवयुवक अपनी विभिन्न प्रतिभाओं 
और क्षमताओं का समुचित विकास कर सके और अपने आप को नागरिकता के 
उत्तरदायित्वों के योग्य बना सक । 


“' सन्‌ १९४४ के इस एक्ट ने यह भी स्पष्ट, कर दिया है कि वे नवयुवक 
और नवयुवतियाँ जो स्कूल छोड चुके हें कितु जो १८ वर्ष की आयु से कम हे 
इन काउन्टी कालेजो में पढेगे। ये एक वर्ष में लगातार ४४ सप्ताहों तक प्रति 
सप्ताह एक दिन अथवा दो आधे दिनो के हिसाब से इन विद्यालयों में उपस्थित 
होगे। ग्रामीण जिलो में जहाँ आवागमन की सुविधाये इस कार्य के सम्पादन में 
बाधा पहुँचाती है आवास महाविद्यालयो की स्थापना दुई है। इनका उल्लेख ऊपर हो 
चुका है। इनमें नवयुवक और नवयूवतियाँ आकर रहेगी और लगातार आठ सप्ताह 
तक शिक्षा ग्रहण करेगी। 


अधिकांश लोगो का मत है कि सप्ताह में एक वार की शिक्षा बहुत कम 
है और इससे कोई ठोस लाभ नहीं हो सकता। किन्तु इतनी सीमित व्यवस्था के 
लिए भी भवन तथा शिक्षको का प्रबन्ध कठिनाई से ही होता है, अत इस समय 
बड़े पैमाने पर इसका आरम्भ उचित नहीं समझा गया। 


इत विद्यालयों में दो जाने वाली शिक्षा मे छात्र जीवन के सभी पहलुओं 
का सन्निवेश है। साधारणत:ः इस शिक्षा के निम्नलिखित उद्दश्य हें-- 
(१) इन कालिजों में पढ़ने वाले छात्रो को नियमित व्यायाम, मनोरजन, 


हस्तकला तथा अन्य जिल्पों में क्षमता प्रदान करने के अवसर सामने रखना और 
सुविधाये देना। 


( व इनमें पढने वाले छात्रों के ज्ञान का वर्धन और बुद्धि का विकास 
करना जिससे कि वे किसी एक कार्य पर एकाग्रता से जुटने का अभ्यास डाल सक 
तथा अन्त तक उसे व्यवस्थित और सुचारु रूप से निभा सक | 
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(३) जिन विषयो में इन छात्रों की रुचि है उतके सम्बन्ध में अधिकाबिक 
जान प्राप्त करने के लिए अवकाश के समय का उपयाग करता ओर इस प्रकार नए- 
नए क्षेत्रों में अनुसन्धान की प्रच्र॒ुत्ति को जाग्रत करना। 


(४) सगोत, कला, नाटक, साहित्य तथा वेज्ञानिक आविष्कारों के अध्ययन 
और उपभोग से उनको कल्पना-शक्ति को विकास का अवसर प्रदान करना। 

(५) साथ हो अपने छात्र और छात्राओं मे एक सही दृष्टिकोण उत्पन्न 
करना ताकि वे समझे कि एक स्वस्थ समाज में परिवार के उत्तरदायित्व कया हे 
ओर उनका क्‍या महत्व हु ? 


(६) उन्हे अपने देश तथा विश्व में होने वाली सभी प्रकार की जाग्रति 
ओर परिवतेनों से परिचित कराना ओर उसकी शिक्षा देना। 

(७) अत में एक प्रजातत्रोय समाज में अच्छे नागरिक के नाते उनमे 
लतृत्व और सहयोग एवं सेवा को भावना जाग्रत करना ताकि वे मानव समाज की 
कमियों को दूर कर उसे और उन्नत बना सके। 

(८) और सबके अत मं, इन कालेजो का उद्देश्य इन नवयुवक और नव- 
युवतियों के चरित्रो का निर्माण करना है जिससे कि वे जोवन के प्रति एक स्वतत्र 
किन्तु सतुलित इष्टिकोग रख सके ओर समाज के अन्य सदस्यों के साथ व्यवहार 
में आदर, सहनशोडुता, नम्नता सहातुभूति तथा सदभावना का प्रदर्शन कर सके। 

इन कालेजों में छडके और लडइकियाँ दोनों ही पढ़ेंगे किन्तु इस बात का 
पूर्ण ध्यान रक्खा जाएगा कि उनकी अलूग-जलूग आवश्यकताओं की भी पूतति हो। , 
कालेज के महिला-विभाग मे गृह-निर्माण (०77९-४४ «४४४ ) पर एक विशेष शिक्षण- 
योजना तैयार को जायेगा जिसमें सभो अनुभवों शिक्षको के सुझाव सम्मिलित होगे। 
इसम उन्हे यह भो शिक्षा दा जाएगी कि वे कैसे अपन को स्वस्थ रक्‍्खे, सुन्दर 
वस्त्र पहने तथा सुन्दर छंगे। इसका सूत्र हे-- 

4९८० ४९, 67858 एटा] 870 |007% ए७८!, 

शिक्षा को दिद्या में इस प्रकार के कालेज एक नवीन प्रयोग हे। इसके सामने 
बडी कठिताइयाँ हे किन्तु इनके भविष्य में वढी सम्भावनाये भी निहित है। इग- 
लेण्ड के शिक्षा मत्राल्य द्वारा प्रकाशित ६०४४४१४ 099०7६७०।४५' नामक पत्रिका 
में इनके उल्लेख इस प्रकार किया गया है- 
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768) 72[800705#9 ४96एछएर्ढा 78090 बाते 68200705 बाते ७067६ छच्ततें 
9[0[0777285, १ 


४. युवक सेवा (776 ४०७ 567४१८6६) 

इगलण्ड में युद्ध काल में नवयुवकों की शारीरिक और सामाजिक शिक्षा 
को व्यवस्था और संचालन की सुविधाओं मे पर्याप्त विस्तार हुआ है। सन १९३९ 
ई० का अत होते-होते सरकार ने शिक्षा-परिषद पर यह विद्येष उत्तरदायित्व डाला 
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कि वह देश के उन युवकों की आवश्यकताओ और रुचियो को देखरेख करे जिन्‍्होंने 
विद्यालय शिक्षा समाप्त कर कहो जीविकोपाजन का कार्य आरम्भ कर दिया है। 
साथ ही उसने बोर्ड के लिए ऐसी अर्थ व्यवस्था भी की जिससे वह इस कार्य 
में सूग्न स्वेच्छाकृत (५०॥७७६७००) संस्थाओं को अनुदान दे सके। तब से मत्री 
महोदय को परामर्श देने के छिए राष्ट्रीय युवक समिति ( घृणा ठप 
(207777:7८९), जो आगे चल कर युवक सलाहकार नमिति(श6ए 3ठज्ंडइ०7० 
(/0पा८!) के रूप में सामने आई, तथा वेल्श युवक समिति (७८5६४ श०फ। 
(:0777006८) की स्थापना हुई। जिन सस्थाओं के आधार पर युवक सेवाओं 
'की नीव डाली गई वे राष्ट्रोय स्वेच्छाकृत मस्थाये ( ]२४७०णबोीं प0[एवांवए 
803।55) थीं। उनमे से मख्य थी--ब्रिगे इस, स्काउट्स, गाइड्स, क्लब तथा गिरजा- 
बरों से सम्बन्धित अन्य सस्थाये। किन्तु आज स्थिति कुछ दूसरी हैं। आज युवक 

सेवा सामान्य शिक्षा सेवा का एक अंग है। यह १४ वर्ष से छेकर २० वर्ष तक 
क्री आयु के उन नवयुवकों के अवकाश की क्रियाओं से सम्बन्धित है जो अब 
विद्यालय मे पूरे समय शिक्षा ग्रहण नही कर रहे। 


प्रशासन--( 30फ्रांछा5६78000 )--शिक्षा प्रणाली के दूसरे अगो के 
ही समान युवक सेवा का केन्द्रीय निर्देशन भी मत्रालय के हाथ में रहता है। इसो 
श्रकार स्थानीय निर्देशन स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (7.. ॥; »$) के हाथ में रहता 
ट्रै। इन स्थानीय सस्थाओं से युवक समिति की स्थापना की हैं जो इसका कार्य 
करती है । एछ० ई० एज० का कार्य अपने क्षेत्रों मे उसका सुृत्रपात करना है, वह्षत 
कि शेष स्थानीय ऐजेंसियाँ इन युवक सघो ( श०ए०४ टए5४ ) को अपना कार्य- 
क्षेत्र विस्तृत करने मे सहायता दे। लगभग सभी एल० ६० एज० अपने क्षेत्रों में युवक- 
सेवा-सयोजकों (५०घ४६४४-$८०४7८०७ 0078०775८75) की नियुक्ति करती हे। 


अनुदान (5/७४६४8)--नंवयुवक सेवा दलो को दो साधनों से अनुदान 
प्राप्त होता है। एलछ० ई० एज० को यह अधिकार है कि वह नवयुवकों के लिए 
सुविधाये प्रदान करे अथवा नकद सहायता द्वारा स्वेच्छाकंत संस्थाओं को उनके 
कार्यों के विकास में सहायता दे, अथवा उन्हें स्थान, सज्जा (24प्पं०४2८०४) तथा 
अनुभवी प्रशिक्षक देकर उनके काम में हाथ वटावे। शिक्षा मत्रारूय दोनों रूपों में 
उनकी सहायता करता है। वह॒इन स्वेच्छाकृत सस्थाओं (५०प्रश/87४ 0787० 
5७(१०४५ ) को सीधी सहायता भी देता है जिससे वे नवयुवक सेवाओ को सब प्रकार 
की व्यवस्था और उसका सचालन करे। इसके अतर्गत नेताओं, प्रशिक्षकों तथा छात्रा- 
वास अध्यक्षो का भुगतान होता हे तथा भवन और उसकी सज्जा (2धणांए77८०६) 
का किरायाहोता है। वहराष्ट्रीय स्वेच्छाकृत सगठनों के मुख्य कार्यालय को भी सहायता 
देता है और वहाँ से संगठन तथा प्रशासन सम्बन्धी खचे भी किए जाते हें। एल० ई० 
एज० का सहयोग प्राप्त करने के लिए स्थानीय व्यक्तिगत सस्थाये, स्थानीय शिक्षा 
प्रधिकारियो की नवयुवक समितियों के माध्यम से ही मत्रालय को अनुदान सम्बन्धी 
प्रार्थनापत्र भेजती हे । 


नागरिकता और सेवा के लिए प्रशिक्षण--प्रारम्भ से ही युवक सेवा का 
उद्देश्य केवल मनोरजन सम्बन्धी सुविधाये प्रदान करना तथा बरन्‌ नवयुवकों को 
स्वयंशासन पद्धति (४2!#-80ए८7०४7४८०६) तथा नागरिकता की शछिश्षा देना भी 
था। इस प्रकार शिक्षा के व्यापक अथ में उसे प्रगतिशील शिक्षा का एक साधन बनाना 
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था। इसका विशेष अधूभव सत्‌ १९४१ ई० के अन्त में विशेष रूप से किया गया 
क्योकि इसी वर्ष १६ से १८ वर्ष को आय वाले बालक-बालिकाओं का पजीकरण 
( #८85:780४०० ) किया गया। रजिस्ट्रेनन के उपरान्त इन नवयुवकों और 
नवयुवतियों को एक साक्षात्कार के लिए बुलाया गया जिसमें यह निरचय किया 
जा सके कि उनमे से प्रत्येक के लिए कोन-कोन से कार्य-कलाप सर्वाधिक हितकारी 
है। इस विषय में एल० ई० एज द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टो का एक सक्षिप्त विवरण सन्‌ 
१९४३ में पथ रजिस्ट्रेशन इन १९४२ ( ४०घ४॥ २ ८४75078007 77 942 ) 
के नाम से प्रकाशित हुआ। 

पूर-युवक-सेवा-सस्थाये, ( 776०-5८ शा०८ (07९०8758 0008. )-सन्‌ 
१९३९ ई० में होने वालो घटनाओं ने १६ वर्ष से पूव्व के छात्रों के लिए पूबे-युवक-सेवा 
सस्थाओ को नववुवक सेवाओ के निकट सम्पक में छा दिया है। इनमे सो कंडेट्स 
(52७ (०१८४५), आरमो केडेट फोर्स ( 709 (४७06४ 707९९ बे और एयर . 
ट्रेनिंग कोर ( &ए व+छाणाए8ड़ (१००७5 ) प्रमुख थी। युद्ध न जवानों को भर्ती के 
लिए एक व्यापक क्षेत्र खोल दिया। भर्ती का सख्या मे होने वाली वृद्धि ने सेवा विभागों 
तथा स्थानीय नवशुवक सस्थाओ को घनिष्ठ सूत्र में बाँध दिया। दूसरी ओर शिक्षा- 
मत्राल्य तथा एछ० ई० एज० भी एक दूसरे के अधिक निकट आ गए। जवानों के 
पूर्व-सेवा-विभागो के समान लडकियों के लिए सेवा-सस्थाओं का अभाव था। इस 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए नेशनरू एसोसियेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर फॉर गलल्‍्स' 
को स्थापना की गई। यह सस्था लडकियों के लिए पूर्व-सेवा-प्रशिक्षण को प्रोत्साहित 
करती हे तथा उसकी व्यवस्था भी करती हे। इसको सदस्य सख्या १ राख से 
ऊपर है। 

विकास--यह सब होते हुए भी युवक सेवा-आन्‍्दोलन को युद्ध-कालीन उत्पत्ति 
समझना भूल होगी यद्यवि यह सत्य है कि उसका वर्तमान रूप स्थिर होने में युद्ध 
की परिस्थितियों का वहुत बडा हाथ है। बिना किसी दबाव के युवक सेवा सभी 
नवयुवकों के लिए समान रूप से अवकाश के समय के लिए सुविधाये प्रदान करती 
है। यह सेवा-व्यवस्था आगे चलकर काउटी कालेजो में प्रदान की जाने वाली अल्प 
कालीन सतत शिक्षा की सहयोगी शिक्षा के रूप में और भी लोकप्रिय और व्यापक 
होगी। सन्‌ १९४३ में युवक सलाहकार समिति ( ४००४४ 40 ७ए+१50- (४०पच८)] ) 
ने यूथ सर्विस आफ्टर द वार (श०प्रका $6ए०70९ 39०० ६४० ५४७०) नाम से एक 
रिपोर्ट प्रकाशित की गई। 
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स्वतंत्र विद्यालय 
([794०0०7॥व6४४ 80000]8 ) श ० 


सा ९४४ के एक्ट की धारा ११४ के अनुसार स्वनतत्र विद्यालय की परि- 
भाषा इस प्रकार की गयी है-- 
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अर्थात्‌ कोई स्कूछ जिसमे अनिवाये स्कूल आय के पाँच या पाँच से अधिक 
छात्रों को पूरे समय शिक्षा प्रदान को जाती हो और जो न तो स्थानोय शिक्षा 
प्राधिकारियो द्वारा व्यवस्थित हो और न जिसके मालिक को शिक्षा मत्री को ओर 
से कोई धनराशि अनुदान के रूप में मिलती हो। 

प्रोप्राइटर” शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह जो उस स्कूल 
के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायो है। इस श्रेणी के अतर्गत दोनों प्रकार के स्कूल आते 
हे--प्राइवेट और पब्लिक। ये दोनों शब्द भो अपनी व्याख्या चाहते हे। 

जहाँ तक लोगो का मत है पब्लिक स्कूल को कोई सतोषजनक परिभाषा 
सम्भव नही है। किन्तु यदि हम ईटन (960०7), विनचेस्टर ( ५४ञ८०४८5६८० ), 
हैरो (प्र&7709) और रगबी (रिपड/29) के नाम छे, या कुछ और ऐसे स्कूलों 
का स्मरण करे जो अपने को इस कोटि मे रखने की महत्वाकाक्षा रखते हे तो हमे 
पब्लिक स्कूछ को एक निश्चित और स्पष्ट रूपरेखा मिल सकती है। साथ ही यदि 
हमने अपने मनो में पब्लिक और उनसे छगे हुए प्रिपेरेटरी स्कूलों (?76एथ्य०३६07५ 
5८0००)४) का उचित अथे समझ लिया है तो हम यह कह सकते हे कि प्राइवेट 
स्कूल वे सब सकल हे जो न॒प्रिपेरेटरी' है न पब्छिक तथा सन्‌ १९४४ के एक्ट में दी हुई 
परिभाषा के अनुसार पूर्ण रूप से स्वतत्र है। स्वतंत्र विद्यालयों में वे स्कूल भी सम्मि- 
लित हे जो सरकारी निरीक्षण को अच्छा समझते है, विशेषकर इसलिए कि उनके 
स्कूल श्रेष्ठ ( ४८००६ ) समझे जाये, और इनमें वे भी स्कूछ सम्मिलित हे 
जो निरीक्षण से बचना चाहते हे। अत* यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस 
श्रेणी के अतगंत इगलैण्ड के अच्छे से अच्छे सकल भी आते हे और खराब से 
खराब भी। 

सन्‌ १९४४ के एक्ट का तीसरा भाग (207४ [4 ) विशेषकर इस स्वतत्रता 


के दुरुपयोग को कम करने के लिए ही रचा गया है। उदाहरण के लिए एक्ट की 
७१वीं धारा मे उन कारणों का उल्लेख किया गया हैं जिनके आधार पर एक स्वतत्र 
विद्यालय को आपत्तिजनक कहा जा सकता है। इनमें से कुछ इस प्रकार हें-- (१) 
उस विद्यालय का भवन शिक्षा की दृष्टि से अयोग्य है। (२) वहाँ की शिक्षा 


अनुचित या असतोषजनक है। (३) उसका स्वामी या उसमे कार्य करन वाले शिक्षक 


“१२८ इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


सश्रान्‍्त और सदाचारो व्यक्ति नही है। इसके बाद वाली धारा में वह विधि वर्णित 
हैं जिसके अनुसार किसी स्वतत्र विद्यालय के सम्बन्ध में की हुई शिकायत पर विचार 
किया जा सकता है और यदि शिकायत सच हुई तो उस पर आवश्यक कार्यवाहों 
भो को जा सकती है। इस सव का उद्दश्य किसी भो स्कूल को स्वतत्र-विद्यालय- 
पयजिका ([२८७।५४८० ०#॥70८79०४००४०६ 8200०0!$) को सूची में सम्मिलित करना 
४। एक अच्छा स्कूल तो कुछ सुविधाओं के साथ हो आरम्भ होता है। आगे 
चल कर कुछ भो हो और दूसरे स्कलो को भाँति बाद में उसके विरुद्ध भी शिका- 
यते होने लगे किन्तु आरम्भ में तो वह ७०वीं धारा के दूसरे अनुच्छेद से, जिसमे 
इसको व्यवस्था की गयो है, लाभान्वित होगा ही। इसके अनुसार यदि शिक्षा मत्री 
महोदय के,पास किसी भी स्वतत्र विद्यालय अथवा कक्षा के सम्बन्ध में पूरी सूचना 
उपलब्ध है, तो उस विद्यालय का स्कूलों की रजिस्टड्ड सूची में होना आवश्यक भी नही । 
वह उसे रजिस्ट्रेशन से मुक्त कर सकता है और म॒क्‍त होते हुए भी वह स्कूल 
रजिस्टड ही समझा जायेगा। इस बात की आलोचना की जा सकती है कि इस 
धारा से मत्री महोदय को विभिन्न प्रकार के विद्यालयो के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवहार 
करने का प्रोत्साहन मिलता है। किन्तु इसके द्वारा बहुधा श्रेष्ठ स्कूल भी ब्रो की 
श्रेगो में सम्मिलित होने से बच जाता है। यह सभी को समझ में आता है और 
जनता का धन अनावश्यक निरीक्षण में व्यय नहीं होता। 


पहले अध्याय में यह बात कही जा चुकी है कि सन्‌ १९४४ के एक्ट के 
पार्ट श्री (287 7[।) की व्यवस्थाये बहुत अच्छी होते हुए भी अभी कार्यान्वित नही हुई 
हैं। अभी कौसिल की आज्ञा की राह देखी जा रही है। यह मिलने पर हो यह निश्चित 
रूप से सूचित किया जा सकेगा कि वे किस तिथि से लागू होगी। मत्री के कथना- 
नुसार सन्‌ १९४४ के एक्ट का तीसरा भाग सभवत १९५७ में कार्यान्वित होगा। 
प्रदन उठता है कि इस बीच में स्वतत्रता के दृश्पयोग को रोकने के लिए और स्कूलों 
की उससे रक्षा करने के लिए क्‍या प्रयत्त किए गए हैँ ? इसके उत्तर के लिए 
हमे फिर सन्‌ १९२१ ई० के शिक्षा अधिनियम की ओर लौटना होगा। इस एक्ट 
के अनुसार एक एल० ई० ए० अपने क्षेत्र के स्वतत्र विद्यालय से यह पूछ सकती 
है कि क्‍या तुम्हारा निरीक्षण किया जाए ? यदि वह निरीक्षण के लिए स्वीकृति 
दे देता था, तो उसकी दक्षता और कमियो का निर्णय किया जा सकता था किन्‍्तु 
यदि उसने निरीक्षण कराने से इनकार कर दिया तो सिवा इसके कोई चारा न 
था कि ऐसे स्कूल में पढने वाले छात्र के अभिभावक को इस अधिकार से वजब्चित 
कर दिया जाये कि उसका बालक उचित स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहा है। 
इसका उद्देश्य यही था कि इस प्रकार छात्र इन स्कूछो में पढना बन्द कर देगे। 
किन्तु व्यवहार में एछ० ई० एज० इस बात के लिए उत्साहित ब्रतीत नहीं हुई 
कि वह ऐसे स्कलों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करें जिनपर निम्नस्तर 
और अयोग्य शिक्षा का सदेह था। आज भी शिक्षा अधिनियम के अतर्गत मंत्री को 
कोई ऐसा सीधा अधिकार नही हैं कि वह किसी स्वतत्र विद्यालय को बन्द कर 
सके और जब तक सन्‌ १९४४ के एक्ट का तीसरा भाग लागू नहीं होता ऐसा कोई 
अधिकार इन्हे मिल भी नहीं सकता। पर यदि मत्री चाहता है कि उस स्कलका 
निरीक्षण किया जावे तो वह सन्‌ १९४४ के एक्ट के चौथे भाग ( 9०४६४ ॥५ ) 
की ७७वीं धारा के अन्तर्गत स्वतंत्र विद्यालयों से निरीक्षण न कराने का अधिकार 
छीन सकता है और उन्हें इस प्रकार निरीक्षण के लिए बाध्य कर सकता है। इम 


है स्वतत्र विद्यालय १२९ 


प्रकार उठाए हुए प्रइव का उत्तर यही है कि 'स्व॒तत्रता के दुरुपयोग के उदाहरण 
पहले भी होते रहे है और यह आजश्का अब भी है कि आज भी ऐसा हो रहा 
है। फिर भी गत वर्षो में मत्री सहोदय सन्‌ १९४४ के एक्ट के ततीय भाग को 
र्यान्वित करने को तेयारी करते रहे है और इसके लिए एक्ट के चतर्थ भाग की 
७७वीं (२) धारा के अतर्गत उन स्वतत्र विद्यालयों का निरीक्षण भी कराते रहे 
हैं जो स्वतंत्र-विद्यालय-पजिका (ि९८४5ए६7 6 ग्रतटएछलशातवदा ५5८॥४००१$ ) की 
सूची मे॑ नहीं होते। ऐसे निरीक्षण मार्च सन्‌ १९४९ से आरम्भ हो गए थे। वर्ष 
के अत तक १२०९ स्कलो के निरोक्षण किए गए। सन्‌ १९५३ ई० तक निरी- 
क्षित स्कलो की सख्या ३८०० तक वढ चुकी थी जिनमे १३२२ स्कलो को दक्षता 
प्रमाणपत्र (४८6४८ए (८८४०४४॥0986) दिया गया ।१ 

यद्यपि मत्रालय से इस बात का आश्वासन मिल चुका है कि सन्‌ १९४४ 
के एक्ट को भली भाँति लागू करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया जा रहा है फिर भी 
आलोचकों ने इस बात पर टोका-टिप्पणी की है कि एक्ट के सभी भागों को लाग 
करने मे देर क्यो को जा रह। है ” सन्‌ १९४९ ई० मे मत्री ने इस वात का उत्तर 
देते हुए कहा था कि जब तक देश को भवन और अध्यापकों की उपलब्धि सम्बन्धी 
स्थिति सुधर नहीं गयी, यह ठोक न होगा कि कोई सकल किसी निश्चित अवधि 
के भीतर अपने शिक्षकों और भवनों में सुधार करने की शर्ते पूरा करने पर ही 
रजिस्ट्रेशन का अधिकारी हो सके। अन्यथा इसका अर्थ यह होगा कि सरकार पहले 
उसी दोष को मिटाने में पूर्णतया समर्थ हो, तभी उसे ऐसा करने का अधिकार 
होगा। किन्तु वतमान स्थिति मे सरकार के लिए यह असम्भव-सा ही लगता है 
यद्यपि इस दिया म पूर्ण प्रयत्न हो रहा है। 

पक्तिगत विद्यालब (+ए%६० 50900) 

इंगलण्ड मे कितने प्राइवेट स्कूल हे इसका अनुमान लगाना कठिन है। 
सन्‌ १९४९ ई० से मत्राकय ने एल० ई० एज० की सहायता से यह सूचना प्राप्त की थी 
कि इंगलेण्ड और वेल्स में कुछ मिलाकर ४००० ऐसे स्कूल हूं जिनका पहले निरीक्षण 
नही हुआ ।यह और भी अधिक मनोरजक बात है कि इनमें से चौथाई से अधिक स्कूल 
केन्ट, लन्दन, मिडिलसेक्स और सरे की चार काउन्टियो में ही हें। यह आशा की 
जाती थी कि सब के लिए माध्यमिक शिक्षा सुलभ हो जाने के साथ-साथ प्राइवेट 
कलो की मॉग घटने लगेगी, किन्तु फिर भी यह सोचने के पर्याप्त कारण हें कि 
घटने के स्थान पर यह दिन प्रति दिन बढ़ती ही गयी। वे अभिभावक जो अपने 
बालकों के लिए ग्रामर स्कूल शिक्षा की ओर ही देखने के अभ्यस्त थे, अपन 
वालकों को सेकेंडरों मार्डन स्कलों मे न भेजना चाहते थे, विशेषकर उस स्थिति 
में जब ग्रामर स्कूल की शिक्षा के द्वार उनके लिए बन्द हो गए थे। इन प्राइवेट 
सस्‍्कलों ने उस समस्या का एक नया हल ढंढ़ निकाला। फिर भी यह सोचना 
न्‍्यायसगत ही होगा कि सेकंडरी माडने स्‍्कर की लोकप्रियता के साथ-साथ 
प्राइवेट स्‍्कलों की माँग में कमी होगी। 

इसी प्रकार इन प्राइवेट स्कलो के शिक्षास्तर के सम्बन्ध में भी कहना 
कठिन है। कुछ ने तो निस्सदेह स्वतत्र रहना इसलिए चुना है कि वह उस स्वत“ 


ताक सकााआकाअममका# 
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१३० इंगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


त्रता का अच्छा से अच्छा उपयोग कर सके। इस श्रेणी में वे सकल आते है जो 
विचारशील शिक्षको को देखरेख में है और जो शिक्षा में तवोन विचारो का परीक्षण 
करना चाहते हैं। इस प्रकार के उदाहरण इगलेण्ड के प्रगतिशोल विद्यालय ( ?708- 
7८55ए९ ७०४००१५) हे। दूसरे विद्यालय इसलिए स्वतत्र है और उनका शिक्षा- 
स्तर इतना नीचा है कि उनके पास सिवाय इसके अन्य कोई चारा नही है। उनके 
रहने से किसो हानि कि सभावना तो नहीं है, कितु व्यवहार में उनसे किसों 
लाभ को आशा भा नही को जा सकतो। इस प्रकार के उदाहरण बहुत ही इवें-गिने 
जहाँ किसो स्कूल के उद्देश्यों को सदेह की दृष्टि से देखा जा सकता है। यहो 
ऐसे उदाहरण हे जो प्रकट होने पर जनता में चिन्ता और क्षोभ उत्पन्न करते हूं 
और मत्री पर नया दबाव डालते ह कि वह ज्ीघत्र से शोत्र सन्‌ १९४४ के एक्ट 
को पूर्ण रूप से शिक्षा के हर क्षेत्र में लागू करे। 
पब्लिक स्कूल 
एक पब्लिक सकल वह सकल है जो साधारणतया बहुत बडा प्राचीन, 
छात्रावासयक्त तथा निश्चय हो व्ययसाध्य होता है। साथ ही साथ वह स्वतत्र 
भी माना जाता हे। फिर भी इनमें से कोई एक गण अनिवारय रूप से आव- 
इयक नहो है। उदाहरण के लिए विनचेस्टर और ईटन के पब्लिक स्कलो की स्था- 
पना क्रमण्न चौदहवी और पद्रहवी शताब्दी में हुई, किन्तु उनमे से रूगभग एक- 
तहाई ऐसे हे जिनकी स्थापना पिछली शताब्दी में हुई है। कुछ तो इसी शताब्दी 
में स्थापित किए गए हे। इसी प्रकार रगबी और हैरो बोर्डिंग स्कूल हे। किन्तु 
सेट पॉलस और मर्चेन्ट ठलसे बोर्डिंग सकल नही हे । इनमे से अधिकाश बडे खर्चीले 
स्कूल है, किन्तु इसके अपवाद भी हे। अपनी पुरानी परम्परा का अनुसरण करते 
हुए काइस्टस हॉस्पिटल अब भी अपने छात्रों के एक निश्चित भाग को नि शृह 
शिक्षा प्रदान करता है। जहाँ तक स्वतंत्रता का सम्बन्ध है शिक्षा परिषद्‌ के 
व्यक्ष श्री बटलर ने पब्लिक स्कलो की स्थिति का ब्योरा जानने के लिए एक कमेटी 
नियक्त की। यह कमेटी सन्‌ १९४२ ई० मे लॉड फ्लेमिंग की चयरमंनशिप मे बैठी 
और इसका नाम फ्लेमिग कमेटो पडा। पब्छिक स्कलो की परिभाषा करते हुए इस 
कमेटो ने कहा-- पब्लिक स्कूल वे स्कूल हुँ जो गवर्निंग बॉडीज एसोसियेशन (७०४ए९४- 
70778 504765 2530०2४०४ ) या हेडमास्टर्स कान्‍्फ्रेस ( पिल्थते १/ ६8८४५ 
(+072/67८7०6 ) की सदस्यता ग्रहण करते है । इस प्रकार उसने उन बहुत से स्कूलों 
को पब्लिक स्कूलों का नाम दिया जो सरकार से अनुदान पाते थे और उनको भी 
जो किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त न करते थे। इसके प्रकाश में यह 
सरलता से समझा जा सकता है कि पब्लिक स्कूल की परिभाषा करना क्‍यों कठिन 
है ? फिर भी इनमें से बहुत से गणो का एक साथ पाया जाना पब्लिक स्कूलों 
के विषय में कुछ निर्देशन कर सकता है। ये गण ह--आय, बोडिंग स्कूलों की 
विशेषता, अधिक खर्च और स्वतत्रता। यद्यपि यह सच है कि कुछ स्कूल जो हेड- 
मास्टर्से कान्फस और गवर्निंग बॉडोज एसोसियेशन ( (७0ए७-एाए8 7+00॥८5 
25502 2 ४०४ )) के सदस्य हें, साधारणतया पब्लिक सकल नहीं समझे जाते 
किन्तु साथ ही शायद थोड़े से ही ऐसे पब्लिक सकल हों जो इन-समितियों में से 
किसी न किसी के सदस्य न हों। अत में यह भी विचारणीय है कि यद्यपि हेड- 
मास्टस कान्फ्ेस की सदस्यता के निश्चित नियम कभी ते नही हुए, फिर भी ऐसा 
कहा जाता है कि उसके स्थापन के बाद के इन दस वर्षों के समय में नए स्कूलों 
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को सदस्यता सम्बन्धी प्रार्थनापत्रों पर विचार करते समय इस वात का पता लगाना 
भा ओर बातों के साथ आवश्यक समझा गया है कि इत स्कूलों से निकले हुए 
कितने पूर्व-स्तातक (ए77४:-४ग०पंप७४७५) विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हे । 


ऐतिहातिक प्‌ृष्ठभूसि--पड्लिक स्क्‌ लो की उत्पत्ति मध्यकालीन ग्रामर स्कलो 
से होतो है। अत उनका इतिहास शने -शर्ने वहुतों मे से निकल कर कुछ थोड़े से बड़े 
और प्रसिद्ध होने वाले स्कूलों का इतिहास है। 

इत विशिष्ट पठ्छिक स्कूलों में पहला स्कूछ सन्‌ १३८२ ई० में विलियम 
ऑफ विकहम (५४॥॥७०० ० ४५४५ए६८४०४४) ने स्थापित किया था। यह विनचेस्टर 
में स्थावित हुआ था। इसका उद्दृश्य विनचेस्टर नगर के गरीब किन्तु प्रतिभाज्ञा्ली 
क्लकों के लिए एक निरन्तर चलने वाले विद्यालय को स्थापना थी जिससे कि विलियम 
ऑफ विकहम ( ५४7॥479 ०६ ५४५/६८४००४) द्वारा स्थापित इससे भी महान सस्था न्य 
कालेज ऑफ आक्सफोर्ड के लिए उचित सख्या में योग्य छात्र मिल्लू सके। साथ ही 
साथ वहाँ के नियमों में एसी भा व्यवस्था थी कि उस विद्यालय के हितैपी अमीर- 
उमराओ के बच्चे भी बिना किसी शुल्क के पढ़ सकते थे। पर इनकी सखझ्या दस तक 
ही सोमित थी। थे दस छात्र भो उन सत्तर छात्रों के साथ पढते थे जिन्हें स्थापन समिति 
(#'0पप्र6५ध०४० (0:77०८६८८) की ओर से शिक्षा दी जा रही थी। छात्रों को ग्रामर 
म॒श्नशिक्षित करना ही इस स्कूल का उद्देश्य था। सन्‌ १४४० ई० में सम्राद हेनरी 
चतुर्थ ने ईटन (77८००) मे इन्हा उद्देश्यों को लेकर एक पब्लिक स्कूल की स्थापना 
की। अपना स्थापना के समय ये विद्यालय अपवाद रूप थे क्योंकि इस समय इनमे 
पढ़ने वाले अधिकार छात्र दिवसोय छात्र (70987 5000]875 ) थे। १६वों और 
१७वीं झताब्दी में तमर स्कूलों को सख्या में वड़ा विस्तार हुआ जिनमे वेस्ट मिनि- 
स्टर (१५६०),,संट पॉल्स (१५१२), मर्चेट टेल्स (१५६१), क्राइस्ट्स हॉस्पिटल. 
(१५५३) तुथा चाटर हाउस (१६११) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनोय है। 
किन्तु इस काल में प्रचलित अधिकाश ग्रामर स्कूलों में और उन थोडे से विशिष्ट 
स्कूलो मे जो आग चलकर पब्लिक स्कूल कहलाए अतर करना कठिन ही प्रतीत 
होता हैं।, किन्तु विशालता की दृष्टि से विनचेस्टर (५४१70065६८०), ईटन (+५09 ) , 
और वेस्ट मिनिस्टर ([ १४८४४ २४६:४75 ६९०) अपवो ) अपवाद थे ।* ४४99 

“५७वीं और श८वी शताब्दी में ग्रामर सस्‍्कलो की स्थिति और सम्पन्नता 

मे आइचर्यंजनक विभिन्नता थी। यह बहुधा हेडमास्टरो की प्रसिद्धि और योग्यता 
पर निर्भर होती थी। उदाहरण के लिए श्रूयुजबरी ( 8॥7८५४०८८ए ) पब्लिक सकल 
जो सन्‌ १५८१ ई० में इगलेण्ड का सबसे अच्छा पब्लिके स्कूल माना जाता था सन्‌ 
१७९८ ई० तक आते-आते केवल दो छात्रों का स्कूल रह गया। रेप्टन ( ॥२८०६०४७) 
में जो सन्‌ १६६४ ई० में एक सम्पन्न विद्यालय थाऔर जहाँ अपेक्षाकृत सभ्य घरानों 
के अधिक बालक पढ़ते थे सत्‌ १६८१ ई० में केवछ २८ छात्रों का स्कूल रह गया 
और सन्‌ १७०५ ई० में उसमे केवल थोड़े से लोचड लछडके रह गये। दूसरी ओर 
पॉकिगटन ( ?०८सं०80०४७ ) में जो याके शायर का एक ग्रामर स्कूल था सन्‌ 
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१३२ इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


१६५० से १६५२ के बोच इगल ण्ड के प्रसिद्ध घरानों के १०० से अधिक छात्र पढते 
थ। फिर भो पहला स्थानीय ग्रामर स्कूछ जो ईटन (7:०४) और दवेस्टॉमनिस्टर 
(५४८६६ (४ ५६८४ ) की समता में आया हैरो (०770७) का था। इसकी स्था- 
पता सन्‌ १५७१ ई० में हुई थी किन्तु इसकी प्रसिद्धि सन्‌ १७१३ ई० मे बहुत हुई। 
इसी ब्ष ड्पूक ऑफ चेडॉस ( /07/6 ० (०४००७) इस स्कूल के गवनेर नियुक्त 
किए गए थे। इसी प्रकार_र॒गबी _[ घ४०४ ) की प्रसिद्धि टाम्स जेम्स (००5 
०४४०७) नामक एक अनुभवी और ख्यातिप्राप्त हेड मास्टर की नियुक्ति के 
कारण हुई। 


पब्लिक स्कूलों के इतिहास मे १९वीं शताब्दी का समय एक सक्रान्ति काल 
है। एक ओर तो उसके प्रारम्भिक वर्षो मे पब्लिक स्कछो की किसी भी अन्य समय 
से अधिक आलोचना हुई, किन्तु शताब्दी के वोतते-बीतते जनता की दृष्टि में 
उनसे अच्छा कोई स्कूल न था। साथ ही इसी शताब्दी मे पब्लिक स्कूल केवल एक 
स्थानीय ग्रामर स्कूल के रूप मे न रहा, वरन्‌ उसने एक विशिष्ट रूप ग्रहण कर 
लिया। ये आलोचनाये विशेष रूप से तौन प्रकार की थी--(१ ) परम्परागत 
पाठ्यक्रम ( पृफब्वाधा०प०) 0पापावट्यापय) (२) छात्रावासियों की रहने की 
पिछडे हुई दशा (३) बालकों में अनुशासनहीनता ( छाताइलएगारत ॥.6 ० 
८7८8०५४ )। इस सम्बन्ध में अनेक हेड मास्टरों ने सुधार किए जिनमे टॉमस 
आनेल्ड (ग॥००७५ 3770]0) का नाम उल्लेखनीय हैं। वे सन्‌ १८२८ से लेकर 
१८४२ ई० तक रगवीं पब्लिक स्कूल के हेड मास्टर रहे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण 
शासन काछ पब्लिक स्कूछो को उपयंक्त दोषों से मकत कराने में लगाया। आर्न॑ल्ड 
क्लासिक्स के महत्व को समझता था और उसमे विश्वास करता था। किन्तु उसने 
इन विपयों को एक नया रूप दिया। इनके माध्यम से वह इतिहास, साहित्य, दर्शन, 
भूगोल, नोति श्ञास्त्र, और राजनीति पढाता था। उसके पाठ्यक्रम में फ्रेन्च, जमेन, 
गणित (अर्थमेटिक, रेखागणित और बीजगणित), अंग्रेजी तथा वर्तमान योरोपीय 
इतिहास की शिक्षा सम्मिल्तित थी।१ सन्‌ १७९८ से लेकर १८३६ तक श्रूयूजबरी 
(5४76५8४ ८79) के हेड मास्टर सेमुएल बटलर (8०77प८] छप]587 ] ने पाठक्रम 
मे खुवार आरम्भ किया था किन्तु आनेल्ड ने उसे और भी आगे बढाया। आनेल्ड 
ट। पहला हेड मास्टर था जो अलग-अरूग सदनों (ए००४८७) की महत्ता को स्वीकार 
नरता था और इसलिए उसने दूसरे पब्लिक स्कूलों की भाँति रगबी (२७४०७ ) 
को भी कई सदनों ( 075९९ ) में वॉट दिया था। जैसे ही अवसर आया उसने 
प्रत्यक हाउस को स्व॒तत्र रूप से एक-एक गृहस्वामी या सदनाध्यक्ष (िठ75८७०७४६८०) 
की देखरेख भे रख दिया। इस प्रकार छात्रों के रहने के लिए एक और सभ्य मार्ग 
निकल आया। आनंल्ड का सबसे अधिक स्मरण उसके चारित्रिक सुधारों के कारण 
होगा। उसने सबसे अधिक बल धार्मिक शिक्षा के आधार पर आचरण और चरित्र- 
निर्माण पर दिया। यद्यपि इस झताब्दी में दूसरे भी प्रसिद्ध हेड मास्टर हुए किन्तु 
जितनी दूरंदेशी और सृक्ष्म बद्धि से उसने यह भविष्यवाणी की कि वह पूरे इंगलैण्ड 
के पब्लिक स्कूलो की शिक्षा का स्वरूप ही बदल देगा' ऐसा कोई न कर सका। 


पब्लिक स्कूलों पर डा० आनैल्ड के व्यापक प्रभाव के विषय में 'इंगलिग 


रक--०->>नक पिन 


ही 


* देखिए 860004%09 008८6६०७ पृ० २२ पछ्. १४, 5. 0. .00007: 
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हि 


सोयलछ हिस्ट्री तामक पुस्तक के लेखक जी० एम० ट्रेवेलियन (6. 3४. ॥7८६७०ए७7 ) 
ते लिखा है-- 
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६एए96 ० 9पा।९0 उड0700, 560 3879 €डक्काणएॉ6€ 98 [(970ए6त 776८७0०५ 
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[0 24827 ०079960६00.. (78 भगाउइटवे 2765, छाए) क्‍07700 गाफशइटॉ 
छण्ते 9ए 70. खाटबा5 0ए६7-९शाएंगरवडशरल्त छु।लटजश ॥9 व्पां00 0० ४, 
वठ्मांग्रधएए 30०५6 पिला 90एप्रीक्ाडगए रपट 8८700) राह, 80ऐं 
ड97ट407708 7 वैपढ ८075६ ४0 (5७किते दएद (४४ए0०77प86. 


अर्थात्‌ पब्लिक स्कूलो को यह प्रगति कुछ तो सयोगवश थी और कुछ प्रसिद्ध 
शिक्षाविद्‌ रगत्रो के हेड मास्टर डा० आनंल्ड के अमर प्रभाव के कारण। डा० आर्नल्ड 
ने धर्म पर, नियमित गिरजाः घर को प्रार्थनाओ पर और मानोीटर प्रणाली पर विशेष 
बल दिया और पब्लिक स्कलो में प्रचलित मारपीट, मदिरा पान और दुराचरण 
ओर मदिरालय सद॒श पब्लिक स्कूलो के कल्पतावीत अनुशासनहीन कत्यो को दवाने में 
वह अत्यधिक सकल" हुआ। फलस्वरूप पुराने पब्लिक स्कूलों में तो सुधार हुआ 
ओर प्रतिस्पर्धा म॑ अन्य अच्छे पठ्लिक सकल खोले गए। अपने आप संगठित खेल 
दो को उत्पत्ति और विक्रास हुआ जिससे पब्लिक स्कूल के छात्र जीवन कौ 
लाकग्रियता और भो बढो और शने शने उनकी परम्पराये ऑकक्‍्सफोर्ड और कैम्ब्रिज 
तक फैल गयी ।* 


टॉमस आनंल्ड को प्रसिद्धि ने जनता में और शिक्षाविदों में जिस आत्म- 
विश्वास को जन्म दिया उसके फलस्वरूप कई और नए पब्लिक सकल स्थापित 
किए गए। आरम्भ में उनमे कुछ तो प्रोप्राइटरो स्कूलों ( ९: ०[०0९097 9 $८00!5 ) 
के रूप में चालू किए गए थे ओर आगे चलकर जब उनकी सफलता लगभग निश्चित 
सो हो गयो वे धार्मिक स ःथाओ में परिवर्तित हो गए। प्रसिद्ध नए स्कूलो में चेल्टन- 
हैम (0#रटाप्टापगबण ) (484]), मालेबरों ( 'धबण००7००७४४ ) (7843): 
बेलिगटन ( ७लातढप्०ण ) (852) और क्लिफटन ( (पँ०ा ), मेलवर्न 
(१०७/८००) और हेडोबरों ( घक्षाी८४णा४ ) सन्‌ १८६२ मे स्थ।नित हुए। 
इसो प्रकार वृडार्ड फाउन्डेशन (५४००१०४० ४०००००४४0४ ) स्कीम के अतर्गत स्थापित 
पब्लिक स्कूलो का उल्लेख भी आवश्यक है। ये स्कूल इगलेण्ड के चर्च ('#ण्टी ०६ 
8४४०० ) के सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा प्रदान करते थे। किन्तु एक बडा 
पब्लिक स्कूल किसे कहते है, यह अब भो एक अनिश्चित विपय था। जब सन्‌ १८२० 
में धर्माथं ( ॥700७४८०) विद्यालयों को वश में करने के लिए पार्लियामेंट में एक विल 
उपस्थित किया गया तव यह निश्चय किया गया कि कुछ विद्यालयों को बिल के 
? देखिए ७. ४/, [+7८४८।ए०7/ द्वारा लिखित ##(05 /80टंवर #766079- 
,07एशा875. 7० ५१५९-२० 
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काय क्षत्र से मक्‍त कर दिया जाए। ये सकल थे बिनचेस्टर, ईटन, वेस्टमिनिस्टर, 
रगजी, हैरो और चार्टर हाउस। इन्ही स्कलछो को विल के प्रस्तावकों ने बड़े पब्लिक 
सस्‍्कलो 'को मान्यता दी। सन्‌ १८६१ ई० मे ईटन, विनचेस्टर, वेस्ट मिनिस्टर, 
चाटरहाउस, सठ पाल्स, मच्रट ठलस, डैरो, रगबी, और क्रय जबरो पब्लिक स्कलों 
को आय और प्रवन्ध की जाँच पइताल के लिए बलेरेन्डन कमोशन ((क्टातेंता 
५ 077-095709 ) की नियुक्ति हुई। उनकी रिपोर्ट के वाद ही चत्‌ १८६८ ई० से 
पव्लिक स्कूल एक्ट पास हुआ। सते १८६९ ई० मे धर्मार्थ विद्यालय अधिनियम 
(3750०५८८ 5८0005 3८।) पास हुआ जिसका सम्बन्ध ऊपर दिए हुए नौ स्कूलों 
को छोड कर शेष प्राचीन ग्रमर स्क लों की आय और व्यवस्था से था। एसा अनुमान 
करना कि क्लेरेन्डन कमीशन ( ([+[506॥2 070 /'0707%45870॥ ] द्वारा जिन नौ स्कलो 
को जाँच-पइताल की गई वे ही पब्लिक ल्‍्कूछ ह. और विशेष सुविधाओं के अधिकारी 
ढै, दूसरे प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रामर स्कूलों को सहन नहीं हुआ। क्योंकि वे प्रसिद्ध 
होते हुए भी पब्लिक स्कूलो को सुविधाओं से वड्चित रक्‍खे गए थे। जब कि ऑक्स- 
फोड और कंम्त्रिज विश्वावद्यालयो मे से प्रत्येक में वेस्टमिनिस्टर, मेटपॉल, तथा 
चाटर हाउस पहठ्लिक स्कूलो मे से प्रत्येक के भेजे हुए २५ विद्यार्थियों से कम शिक्षा 
प्राप्त कर रहे थे, रेप्टन (६००६८०४) ग्रामर स्कूल से आए हुए छात्रों को सख्या३० 
और अपिघम ( ए799709#75» ) ग्रामर सकल के छात्रों की सख्या ३५ से अधिक 
थी। अतः इस सम्बन्ध में एडबर्ड श्विग (#त७ ४70 पफ्ातात० ) द्वारा जो सन्‌ १८५३- 
८७ तक अपिघम स्कूल के हेड नास्टर गे आपत्ति की गयी। सन्‌ १८६९ ई० में 
उन्हान एक सभा बुलाई जिसके फलस्वरूप हेड मास्टर्स कान्फ्रेन्स (77९०५ ०६८४५ 
(0767८४८९) का जन्म हुआ। इस कान्फ्रन्स में रेप्टन (7२८०४०४ ), शरबोन 
(59]67 00776) टोनब्रिज ( [97995086 ) लिवरपुल कालेज [ [,८ए८०७007 
(०००४८), बरी सेट एडमड्स (207५ 9:. फ़तऋपा0५०), रिचमाड ( एि०४- 
77070 ), ब्रोम्सग्रोव, (8 0775970 ४8), ओक हैम ((02४]2870 ) किग्स स्क्ल, 
(कंटबरी ) फल्य्ट्ड (5८ 87८0), लेन्सिंग ( [.,80८।7०: नॉरविच (7४०7७ !०) 
ओर अपिघम ( ०7०77०87972 ) के हेड मास्टरो ने भाग लिया। 


सन्‌ १८७० के बाद का समय पब्लिक स्कलो के लिए बडी समद्धि का समय 
। है। यही समय योग्य हेड मास्टरो का भी था। थ्यिग (वणथाते 459) 
के ही समान हैरो मं वटलर, चाटर हाउस मे हेग ब्राउन (7०४५८ 8709४), ईटन 
मे वारर (५४४7१८) इत्यादि प्रसिद्ध हेड मास्टर हुए। थोड़े हो दिनों पहुले आउडल 
(0०४१|९) पब्लिक स्कूल में सेडरसन (8590०६०9) ने रचनालय तथा विज्ञान 
शिक्षण की नई प्रकार की प्रगालियाँ चछा कर उसे प्रसिद्ध कर दिया था। किन्तु 
इस शताब्दों के आरम्भ म॑ सामाजिक समानता की विचार धारा के साथ-साथ 
ब्लिक स्कूलों को कदु आलोचना फिर सुनाई पडने लगी। यह कहा जाता था कि 
पब्लिक सस्‍्कलों से निकले हुए छात्र एक विशिष्ट वर्ग के समझे जाते थे और उन्हें 
जीवन म प्रवेश को सुविधायं भी खुलभ की जाती थी। पर यह सब और भी दुर्भाग्य 
की वस्तु इसलिए थो क्योंकि उनको दी जाने वाली शिक्षा उन्हे उदार बनाने की 
पेक्षा और भी अधिक संकुचित प्रवृत्ति वाला तथा मानव-सहानभति से हीन बनाती 
थी । 


प्रथम महायुद्ध ने प्रारम्भ में नवयुवकों के लिए जो आशाये उपस्थित की 
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और अत में उससे भी अधिक जितनी निराज्षा का सामना उन्हें करना पडा उससे 
इस विचारधारा को और भी वर सिछा कि इस खाई को पाटने के लिए जो समाज के 
एक अग को एक प्रकार और दूसरे अग को दूसरे प्रकार को जिक्षा का अवसर देती 
हे, निश्चय ही कुछ प्रयत्न किए जाने चाहिए। इन दिनों पब्लिक स्कूलों में छात्रों 
की कम्मो नही थी। उनमे से कुछ तो अपने विद्यालयों को विस्तृत करते चले जा 
रहे थं और नए स्कछो की स्थापना हो रही थी। किस्तु वे समय की आवश्यकताओं 
के प्रति उदासोौन नही थे। एक नए पब्छिक स्कूल रं डकम्ब ([२०४०८००७४ ) ने नयी 
नीति का अनुसरण किया। वह प्रिपेरेटरी तथा एलीमेन्ट्री (?7८००४७४०६४०7ए फते 
छ ४70८०४६०७५ ) स्कूलों से समान सख्या में छात्र भरतो करता था। कुछ दूसरे 
ऐसे सकल भो थे जो स्थानोय ग्राम विद्यालयों से छात्रों की भरती करते थे। फ्लेमिग 
कमेटा ने इस सम्बन्ध में अपना मत देते हुए कहा-- आजकल पब्लिक स्कूल अधिक 


रूढिवादी नहीं हे, उनका करोकक्‍्यूठम भी रूचीला है, उसमे छात्रो की व्यापक 


रुचि का ध्यान रक्खा जाता हे और वतंमान युद्ध के प्रभाव ने पुरानी परम्पराओं को 
तोइने ओर नयो क्रियाओं के सचालन में पर्यात सहायता दी है ।+ 


इस प्रकार पब्लिक स्कूलों और आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में 
सामञ्जस्य के अभाव ने ही सन्‌ १९४२ मे फ्लेसिंग कमेटी ([2%रफह३ 0०फफा- 
77(८८ ) की नियूक्ति आवश्यक समझी। अतः इस स्थल पर पलेमिंग कमेटी पर 
विस्तारपूर्वक विचार करना अनुपयुक्त न होगा। 
6 ए607028 (॥00777606७ 

फ्लेमिंग कमेटी (7[0्ाए0४ (४०४9707९८) कौ नियुक्ति करते समय 
श्री बटलर ने पालियामेन्ट में निम्नलिखित वक्तव्य दिया था-- 

“पुतह माथा। प्रा02007 ०0 8९ 7]दशाए8 (४07077६0८८ श५)]] 9७ 
40 ८०४॥तेंडः खाल्था$ गढ-टॉए पाल 45502409. 2::ए८्टए ?ए०॥४८ 
5०४००8 (9ए ज्रादा टढाफा 35 खाटथाय: डिट00$ ज्राटा छा 77 कराढ्ा- 
००४79 ० ४96 (0एव्ा8 30465 35502ठ00०7 07 पिंटबवे 'शव्वषाटाएड 
(॥07672ग26) ब्यापे (6 8इलएलक्‍क) रवंपरट३पंणाबों 5ए४०फ ण ६४6 ०0प्रप्राप ए 


००पांव ऊड ठ6एटॉी05ए60 ब्याव €्ाल्यतलत ; 50 ४0 ८०गडांतेदा #09 वि 
3799 7रा65प्रा68 72एफ्र्ाठ्ातेंत व) एाट 2०85९ ० 95098 79पघ976 ४८00048 
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अर्थात्‌ फ्लेमिग कमेटी का मुख्य कार्य ऐसे साधनों पर विचार करना है 
जिनके द्वारा पब्लिक स्कूलो (जिसका तात्पय उन स्कूलों से है जो गवर्निंग बॉडीज एसो- 
सियेशन या हेड मास्टर कान्‍्फ्रेन्स के सदस्य है) और देश की सामान्य शिक्षा प्रणाली 
के मध्य एक सम्पर्क स्थापित किया जा सके और उसे विकसित तथा विस्तृत किया जा 
सके । साथ ही इस बात पर भो विचार करना है कि लडकों के पब्लिक स्कूलों के 
लिए की हुई सिफारिश कहाँ तक लडकियों के स्कूलों के लिए भी छागू की जा 
सकती हे । 


जहाँ तक पब्लिक स्कूलों के समाज से पृथक्‌ एक सीमित वातावरण मे रहने 


१ देखिए #६##&६ 007#908४४. 2९१०१, पृष्ठ ३०, मर ऐ/. $. ०. 
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की आलोचना को गयी, आलोचको ने अपने सामने पब्लिक स्कूछो से सम्बन्धित 
प्रचलित धारणा को ही रक्‍खा। वे क्लेरेडन कमोशन ( 0]8/6700907४ (0घाय३इ- 
8707) द्वारा उल्लिखित उन नो पब्लिक स्कूलो के सकुचित क्षेत्र से बाहर देखते थे। 
१९वीं तथा २०वीं झताब्दों के नए पब्लिक स्कूल भी उनके सामने थे जो अल्प- 
काल में ही अपेक्षाकृत पर्याप्त उन्नति कर चुके थे। किन्तु सामाजिक चेतना को उत्ते- 
जित करने वाले सस्‍्कलो में वे स्कूल तनिक भी न थ जो चाहे किसी भी रूप मे 
क्यों न हो सरकार से सहायता प्राप्त करते थे। जिन पब्लिक स्कूलो के सम्बन्ध में यह 
आलोचना को गयो वे जनता की दृष्टि मे सकुचित बृत्तिवाले पब्लिक स्कूल ही थे। 
यह एक प्रधान कारण है जो इव पण्छिक स्कूलो को श्री बटलर द्वारा परिभाषित बहुत 
से पब्लिक स्कूलों से पृथक्‌ करता है। फिर भी बटलर द्वारा की हुई परिभाषा एक 
ऐतिहासिक समर्थन और व्यावहारिक उद्देश्य तो रखती ही है। 

सोधी सहायता प्राप्त स्क्‌ ७ ( [)7'200 (870 50॥00/8) 


सन्‌ १८६९ ई० के पहले, जब कि एनडाउड स्कूल्स एक्ट (ऋष्त०५०० 
5८0००६ 30६) पास हुआ था सरकार माध्यमिक शिक्षा में कोई भाग नही लेती 
थी। इस तिथि के बाद उन्होने विज्ञान और कला विभाग (8८८८८ 70 47६ 
]0८7&7४77९८०६ ) के माध्यम से धर्मार्थ विद्यालयों ( #४90ण96०० $0॥00]5 ) के 
साथ अपना सम्बन्ध स्थापित किया। इस विभाग द्वारा उन्हे यह अधिकार मिल गया 
कि वे उन तमाम स्कलो को ग्रान्ट दे जो अपने यहाँ किसी भी प्रकार की कला या 
विज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हू । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सन्‌ १८८९ और 
१८९१ का टेकनिकल इस्ट्रक्शन एक्ट है जिसने काउन्टो, काउन्टी बरो और नगर- 
स्वास्थ्य अधिकारियों ( एाछढव ड$879५ 3०५7००४७४ ) को यह अधिकार 
दे दिया कि वे प्रति व्यक्ति एक पेनी के हिसाब से ठैक्‍्स लगाये और इसके द्वारा इग- 
लेण्ड और वेल्स मे टेकनिकल और शारीरिक शिक्षा का प्रसार करे । इस प्रकार प्राप्त 
धनराशि को और भो बढ़ाने के लिए सन्‌ १८९० ई० में स्थानीय कर अधिनियम 
( [,009। 4"४5०४४०४ ४०६४) जिसे कस्टम और एक्साइज एक्ट' भी कहते हे बनाया 
गया और इसके द्वारा प्राप्त राशि को भी कौसिलो के हवाले कर दिया गया। सन्‌ 
१८९४ ई० में २९ काउन्टों तथा १४ काउन्टी बरो कौसिले थी जो माध्यमिक 
स्कूलों को प्रान्ट देती थी। सन्‌ १९०२ के एक्ट के पास होने के बादस्थानीय शिक्षा- 
प्राधिकारियों (7..70.08) ने माध्यमिक शिक्षा के बढाने का कार्य तीन रूपो में 
प्रारम्भ किया-- 


(१) स्वयं स्‍्करूू स्थापित और प्रबन्बित करके। 

(२) जो स्कूल उनके द्वारा स्थापित नही किए गए थे उन्हे सहायता दे कर। 

(३) माध्यमिक स्कूलो में पढने वाले छात्रों की फीस देकर चाहे वे स्कूल 
उनसे सहायता प्राप्त करते हों या न करते हो। 


सन्‌ १९०४ ई० में शिक्षा परिषद्‌ ( 80८१ ०0/ 0ए८४४०४ ) ने माध्यमिक 
स्कूलों को प्रति छात्र के अनुसार सहायता (68978 ०० 078४६) देना प्रारम्भ 
कर दिया। अतः इस समय ऐसे स्कूल भी थे जो दोनो साधनों से सार्वजनिक सहायता 
प्राप्त कर रहे थे। जब सन्‌ १९१९ ई० मे शिक्षा परिषद्‌ ने स्थानीय शिक्षा प्राधि- 
कारियो ( [४ 35) को प्रतिशत व्यय के हिसाब से ( एहएटटा (886 585 ) अनु« 
दान देना अग्ररम्भ किया, वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि स्कूलो को सीधे सहायता देना 
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ओर उनके खबब के लिए एछ० ई० एज० को भो सहायता देना न्‍्यायसगत नहीं। 
अत जिन स्कुला को एछ० ई० एज० सहायता देते थे उनको यह चुनने की स्वतत्रता 
दा गई कि व भरनिष्य मे एल० ई० एज० से सहायता लेना पसन्द करेगे या सोधे 
शिक्षा परिपद्‌ स। इय प्रकार इन दिनो तोन प्रकार के माध्यमिक स्कूल थे-- 

(१) स्वय स्वायित और प्रबन्धित, (२) सहायता प्राप्त, (३) सीधी सहायता 
प्राप्त (॥976९६४ 0787६ $८05१0]5 ) । 

हडमास्टस कान्फ़स (क्ञ6७व९ ७88६०१8 (]0परा"९१०९) 

हेड मास्टर्स कान्‍्फ्रेस को उत्पत्ति के विषय में पहले बतलाया जा चुका टे। 
इसकी सदस्यता को निश्चित शर्ते कभी भी ते नहीं हुई । फिर भी सन्‌ १९३७ मे इसकी 
सहायता के लिए नए नियम बनाये गए। तभो यहनिश्चय हुआ कि जब्र कभो सदस्यता 
के लिए किसी नए प्रार्थनापत्र पर विचार किया जाए निम्नलिखित वातो पर व्यान 
अवध्य दिया जाए-- 

(१) उस स्कूल मे कितने छात्र पढते है ? 

(२) उस स्कूल से निकले हुए कितने पूर्व-स्नातक (छ्6०८४7४8००७६८७) 
विव्वविद्यालयों में पढते हें । 

(३) उनको प्रशासन-समिति का सविधान क्‍या है? 


यदि इन तोनों प्रइनों के उत्तर सतोषजनक होते थे तो स्वतत्र विद्यालयों, 
सोधो-सहायता प्राप्त विद्यालयों ( |॥7८०: 07६7८ 5०000०१5) और सहायता प्रात 
(570८0 ) विद्यालयों के प्रार्थना पत्र स्वोकार कर लिए जाते थे बशतें कि कान्फ्रेस 
विद्यालय और उपके हेडमास्टर से सम्बन्धित स्वतत्रता से संतुष्ट हो। किन्तु उसके 
नियम कुछ सोमित सख्या मे ऐसे स्कूलों के हेडमास्टरो को भो सदस्यता में सम्मिलित 
कर लेते थे जो उनको शर्तों को पूरा नहीं करते थे वजतें कि वह स्कूल ओर उसका 
हेडमास्टर एक प्रतिष्ठित वर्ग से सम्बन्धित हो। इस प्रकार कुछ यह ते हो गया 
है कि यद्यपि हेडमास्टर्स कान्फेस को सदस्यता का अर्थ है सदस्य विद्यालय का एक 
पब्लिक स्कूल होना, फिर भी इसके सदस्यों में पर्याप्त सख्याः ऐसे स्कूलों को भी 
होती है जो इस स्तर के नहीं होते। जिस समय फ्लेमिस कमेटी ( #]६छ७ण8 
(0०7770 (८८) जाँच के लिए बेटी, इसको सदस्यता में ८३ स्वतत्र विद्यालय, और 
९९ सोधो-सहायता प्राप्त विद्यालय ( 70:72८0 ७7876 5०0009) सहायता ब्राप्त 
(गत्ते ) और व्यवस्थित (]ध8.॥) 27760 ) स्क्ल थे। 


प्रबन्ध समिति संघ (0०एशकफडा& 30968 488009907) 


इस सघ की स्थापना सन्‌ १९४० ई० म॑ हुई। इसके सदस्य साधारणतया 
लड़कों के स्कृूलो को प्रबन्ध समितियाँ थी या उन स्कूलो की प्रवन्ध समितियाँ थी 
जहाँ सहशिक्षा प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त सघ समय-समय पर निश्चित होने वाली 
जर्तो के अनुसार दूसरे स्कू लों की प्रबन्ध-समितियों को भी सदस्य बना लेती थी। इसके 
निम्नलिखित उद्देश्य थे -- 

(१) पब्लिक स्कूलों की नीति तथा प्रशासन सम्बन्धी विषयों पर विचार- 
विमश । * 


(२) विभिन्न प्रबन्ध समितियों में पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहब देना। 
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(३) समाज के सामान्य शिक्षा हितो को ध्यान में रख कर एसे स्कूछो 
से उनका सम्बन्ध स्थापित करना। ह 


(४) ऊथर दो हुई समस्थाओं पर सघ के विचार प्रकट करना ओर यथा 
सम्भव उचित समय पर उसे कार्यान्वित करते के लिए प्रयत्तनशोल रहना। 

जिस समय फ्लेमिग कमेटो पब्लिक स्कूलों पर विचार कर रहां थो, इसकी 
सदस्यता म॑ ८१ स्वतत्र विद्यालय, ५९ सोबो सहायता प्राप्त और ७ दूसर प्रकार 
के स्कूल थे। 

श्री बटलर द्वारा दो हुई पब्लिक स्कूल की परिभाषा को व्यावहारिक उपयो- 
गिता का उल्लेख किया जा चुका है। जहाँ तक पब्लिक स्कूलों पर तटस्थता का 
आरोप है कि वे अपने आपको सामाजिक सम्पर्क से तठस्थ रह कर ऊंची श्रेणी का 
समजते हैं, यह अच्छा होगा कि हम अपने विचार-विमश को केत्रल प्रचलित अर्थ 
वाले पब्छिक स्कूलो तक ही सोमित रकक्‍्खे। जहाँ तक सरकारों विद्यालयों और 
इन स्कर्ली के बोच पडी हुई खाई को पाठने का प्ररत्त हे सोबों सहायता प्राप्त 
(0760६ 07270) तथा सहायता-प्राप्त (374८०) स्कूल ही इस दिशा में आशा 
दिला सकते हे। 


जो आलोचक यह शिकायत करते हे कि पब्लिक स्कूल ही सामाजिक विभा- 
जन के कारण हे, वे शायद यह कभी नहीं सोचते कि पब्लिक स्कूल उस विभाजन 
के कारण न होकर केवल उसके फलस्वरूप भी हो सकते है। इससे स्वस्थ आलोचना 
तो यह होगी कि यद्यपि पब्लिक स्कूछों ने समाज में वर्ग भेद उत्पन्न नहीं किया फिर 
भो उस वर्ग भेद को बनाए रखने के लिए बहुत अशों तक उत्तरदायी है। निश्चय 
ही पब्लिक स्कूलो के इतिहास और उनकी वर्तमान स्थिति का अध्ययन बिना इस 
प्रकार को सदिग्ध धारणा के असम्भव-सा ही है। टॉन्टन कमीशन ने सन्‌ १८६८ 
में इस पर रिपोर्ट देते हुए कहा था--“जो बालक शिक्षको की आय मे वृद्धि कर सकते 
हैं, वे निश्चय ही समाज के उच्च वर्ग से आने वाले बालक होने चाहिए। किन्तु 
वे ऐसे स्कूल के प्रति कभी भो आकर्षित नहीं हो सकते जहाँ पर उन्हे ऐसे सामान्य 
वर्गों से आने वाले बालकों के साथ उठना बैठना पडे जो राष्ट्रीय (#०४४८४ ६७7) 
स्कलों में पडा करते हे ।! टॉन्टन कमोशन ('[७प०६४०४ (207777590० ) के सदस्यों 
ने ऐसे बालकों का उल्लेख किया है जो ग्रामर स्कलों में ऐसे कमरे में पढाए जाते 
थे जो अपारदर्शी शोशे को दोवार द्वारा नि शुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों से 
अलग कर दिया जाता था। इतना ही नही, इनमे भी दो ऐसे वर्ग पढते थे, जो एक 
दूसरे से सौने तक ऊँची दोवार से अलग कर दिए जाते थे। आमंफेल्ट ( ७५7०८! ) 
के कथनानुसार .-- 

# 8 (0ग्राग्रा8807678 ९] 0 90958 छढय8 एब्पष्टी)8 70 8 700०7 
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१९वो शताब्दी मे कुछ स्कूल स्पष्ट रूप से यह कहते थे कि वे केवल सम्श्नान्त 
कुलों के बालकों के ही लिए हे। इतना ही नही, बल्कि १७वीं शताब्दी के आरम्भ 
मे वेस्टमिनिस्टर का हेडमास्टर बुसबी (27४०9) इस बात पर गवे करता था कि 
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ही 


स्वतंत्र विद्यालय १३५९ 


'इंगलेण्ड की बंन्च आफ बिशप्स' ([ 3टम्तूट7) 34580 [05 ) मे से १३ छात्र उसके 
स्कूल सें पढ़ते थे।१ सन्‌ १९३९ में कर्मचारी शैक्षिक संघ (५४०7४६९७४ सिठेघ- 
(पंप (55००० ४०४ ) की रिपोर्ट में, जो उन्होंने फ्छेमिग कमेटी को दो. 
अभिमान भले हो न हो पर इस प्रकार की ध्वनि निश्चित रूप से प्रगट होती है कि 
८३० विश्वपों, डोनों (0८७४5 ), जजों तथा मजिस्ट्रेटों, होम सिविल सर्वेदेस और 
इंडियन सिविल सर्वेट्स, गवर्नर ऑफ डोमीनियन्स, डाइरेक्टर ऑफ बैक्स और रेलवेज 
मे॑ से ६३६ अर्थात्‌ ७६%, पब्लिक स्कूछों के ही पढ़े हुए हैं। यह भो कहा जा 
सकता है कि यह तो पव्लिक स्कूलों को उत्तम शिक्षा को प्रशंसा मात्र है। यदि ऐसा 
हैं तो श्रो वॉहूक्ेल्डन के इस कथन का वास्तविकता पर भी ध्यान देना चाहिए 
कि हे ५2323 स्कूल म प्रवेश पाने के लिए अच्छा आर्थिक स्तर होना आव- 
ड्यक हूँ ! हु ह 


फ्लेमिंग कमेटी बड़े पैमाने पर पब्लिक स्कूल खोलने के लिए तत्पर थी। वह 
शायद ऐसा न करती यदि उसके विचारों में इन स्कूलों से विशेष लाभ न पहुँचता 
होता। पब्छिक स्कूल शिक्षा की विशेषताओं का कई बार वर्णन हो चुका है अतः 
यहाँ पर केवल उनका उल्लेख मात्र पर्याप्त होगा। यह कहा जाता है कि इन स्कलों 
मे स्वतंत्रता और चरित्र-निर्माण के गुणों का विकास होता है। देश-भक्ति और साहस _ 
को भावता उत्पन्न होती है। सामाजिकता तथा अन्य गुणों का प्रादुर्भाव होता है। 
इसके समर्थकों का कहना है कि ये सब गुण धार्मिक शिक्षा, हाउसिंग सिस्टम, 
प्रिकक्ट प्रणाली तथा खेल की प्रतियोगिताओं से सीखते हैं। व्यक्तिगत रूप से आलो- 
चकगण यह निश्चय कर सकते हे कि कहाँ तक इन अधिकारों का समर्थन किया जा 
सकता है किन्तु निश्चित रूप से एक गुण अवश्य है जो कि सन्‌ १९४४ को नयी 
माँगों के साथ-साथ विचाराधोन है। सन्‌ १९४४ के एक्ट की धारा ८ (२) (द) 
के अनुसार स्थानोय शिक्षा प्राधिकारियों (7..:..७५ ) को इस बात का ध्यान रखना होता 
है कि वह छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाओं का प्रबन्ध करे चाहे वे बोर्डिंग 
स्कूलों में हो चाहे कहीं और--विशेषकर एसे छात्रों के लिए जिनको कि माता-पिता 
तथा अधिकारोगण इसके योग्य समझते हें। अधिकांश पब्लिक स्कूल बोडिंग स्कूल हैं, 
किन्तु पब्लिक स्कूलों म॑ उन छात्रों के लिए जिन्हें कि एल० ई० एज० तथा अभि- 
भावक ऐसी शिक्षा के योग्य समझते है किस प्रकार छात्रावास की सुविधा दी 
जा सकतो है, यह प्रश्न विचारणीय है। द का मर 


फ्लेमिग कमेटी ने इसका एक उत्तर प्रस्तुत किया वह भी राज्य के उन स्‍्कलों 
के अनुभव पर जो किसी समय बिल्कुल स्वतंत्र थे किक्तु बाद में जिन्होंने सार्वजनिक 
कोष से सहायता स्वीकार कर ली थी। उन्होंने दो विभिन्न वर्गों के विद्यालयों के 
अनुकूल विद्यालय-संघ की दो-दो योजनाएँ (520९07८5) उपस्थित कीं---योजना--- 
(अ) और योजना--(ब)। न की आम 


 ओजना अ (3८ऋट्फ० 8)--यह योजना उन सीधी-सहायता-प्राप्त स्कूलों 
पर काम थी जिन्हें अपनी सूची में सम्मिलित करने के लिए मंत्रालय तैयार 


+ री 
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पृष्ठ १८-- यूनिवर्सिटी आफ छंदन प्रेस।... 


१४० इगजेण्ड को शिक्षा प्रणालो 


था। किसी भी स्कूल को सूचों ([5६) में सम्मिलित करने या न करने के सम्बन्ध 
में मत्राठझय निम्नलिखित बाता पर ध्यात देकर कोई निश्चय करता था -- 

(१) स्कूल को आर्थिक स्थिति। 

(२) उससे पढने वाले छात्र किस क्षेत्र से आये हे तथा उस क्षेत्र की 
विद्वपताय । 

(३) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलो के छात्रों के लिए स्कूल द्वारा प्रदत्त 
सुविधा और उस सुविधा का महत्व। 

(४) स्कूल के सम्बन्ध में एल० ई० ए० की राय। 

इनके आधार पर जो स्कूल ६०वो सुचो (78६ 60) के लिए स्वीकार कर 
लिए जाते थे, वहाँ ट्यूगन फोस या तो समाप्त कर दी जातो थी या सरकार द्वारा 
लिर्बारित-आय-क्रम ( 3.977०४०१ !06०776 5८806) के अनुसार घटा दी जाती थी 
जा आवश्यकतानुसार पूरो भो माफ हो जाती थो। भोजन सम्बन्धी व्यय (#07- 
9778 (30०८४०३) भो इसो प्रकार आमदनी के अनुसार ही निर्धारित (9746०) 
रहता था जो विशेष परिस्थितियों मे निशुल्क भी हो जाता था। इसो प्रकार ], 
४ 2. को दिवसीय या छात्रावासोय (4099 ४०४०]४४७४ ०४ .30०7१87५$ ) दोनो प्रकार 
के छात्रो के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखन का अधिकार था। इन छात्रों के लिए 
४“ » ४ सीधी स्वय उत्तरदायी थों। इनको निश्चित सख्या उस स्कूल के गवर्नरों 
पा एल० ई० एज़० द्वारा स्वयं निश्चित कर दी जाती थी। एल० ई० एज० इन 
पुरक्षित जगहो के भरने मे छात्रों के चुताव में भी गवर्नरों की सहायता करती थी। 
एस छात्रो को प्रो फीस एल० ई० एज० द्वारा स्वय दी जाती थी। 4..70..3 द््न 
बालको के अभिभावकों स कुछ न लेतो थी। जहाँ तक भोजन शुल्क (#००7०778 
?८०८५) का सम्बन्ध था, वह भो 7..7.35 (एल० ई० एज०) प्रदान करती थी 
किन्तु तत्सम्बन्धी व्यय अभिभावकों से उनको आय के अनुसार लिया जाता था। 
इन स्कलो के प्रबन्धको में से कम से कम एंक-तिहाई मनोनात होते थे। किन्तु यदि 
मंत्रालय भी (ब) योजना के अतर्गत जिसका उल्लेख आगे किया है इन स्कूलों 
में छात्र भेजती थी तो 3 प्रबन्धकों में कुछ एछ० ई० एज द्वारा और कुछ मत्रालूय 
द्वारा नियक्त होते थे। यह ध्यान रखने को बात है कि यह स्कीम उन स्कूलों से 
सम्बन्धित है जो सन्‌ १९४४ के एजुकेशन एक्ट में दी हुई परिभाषा के अनुसार 
स्वतत्र नही हें। 


योजना ब (89८००८ 8)--ब योजना सर्व साधारण अर्थ में प्रचलित 
पब्लिक सस्‍्कूलो के लिए हे। यह केवल उतर स्कूलों के निमित्त हैजो मुख्यतया पूर्ण 
रूप से बोर्डिंग स्कूल हे । इस योजना का कार्य एल० ई० एज० द्वारा उन छात्रों 
को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो कम से कम दो वर्ष तक अनुदान-प्राप्त प्राइमरी 
स्कलीं मे शिक्षा प्राप्त कर चुके हे। इन छात्रवृत्तियों द्वारा ट्यूशन फीस, बोर्डिंग 
फीस तथा ऐसे अन्य व्ययों का भुगतान किया जाता है जिन्हे छात्रो के अभिभावकों 
को आय-क्रम के अनुसार उचित ठहराया जाता हे। कही-कही पर इनके द्वारा छात्रो 
को आवश्यकतानू सार इन व्ययों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। इस योजना में भाग 
लेने वाले स्कूलो को सर्व प्रथम अपनी वाषिंक भरती म॑ से २५९/, स्थान एल० 
ई० एज० द्वाराअनुदान प्राप्त विद्यालयों में से आए हुए छात्रो को प्रदान करने पडते 
है। फिस्र भो यह निश्चय किया गया कि प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद यह अनुपात 


स्वतत्र विद्यालय श्ड्ट 


फिर से ते किया जायेगा और यह निश्चय इस वात को ध्यान में रख कर होगा 
कि इत स्कूलों में भो समता के सिद्धान्त का क्रमश अधिकाधिक प्रयोग हो रहा हैं 
या नही अर्थात्‌ आथि क साधनों के अभाव के कारण हो कोई मो छात्र इन स्कूलों 
में प्रदान की जाने वालो शिक्षा से यदि उसमे अन्य योग्यताएँ हे वश्च्चित न रहें 
छात्र वृत्तियों के इस चुनाव के लिए छात्रो के अभिभावकों को एल० ई० एज० के 
माध्यम से शिक्षा-मत्रालय का प्रार्थनापत्र भेजना पइता हैं। ये अभिभावक स्वीकेत 
सूची में दिए हुए किसी भी स्कूल में अपने बालक को पढाने के लिए छात्रवत्ति 
मॉग सकते है। इस प्रकार यदि य स्कूल स्वीकृत सूची (4890570०ए८त ॥,55) 
में है और उन्होंने इस साझेदारी में भाग लेता स्वीकार कर लिया है तो उसे इग- 
लेण्ड के किसो भो नगर मे रहने वाले छात्र अपने स्कूल मे भर्ती करने के लिए सह- 
मत होना पड़ेगा, यदि वह आवश्यक योग्यता रखता हो। उदाहरण के लिए यदि 
डॉरसेट ([007५८६) नगर का कोई अभिभावक अपने छात्र को ईटन (7४८०४) 
विनचेस्टर (५४१४८४८५४८४०) या हैरो (पस्क्कए०७ ) में से क्रमानुसार किसी भी स्कूल 
में भर्ती कराने का अधिकार रखता है। ये छात्र तब मण्डलोय साक्षात्कार परिपदों 
( 8८९४०४०] 7(८००८९८७१०९४ 304705) द्वारा परीक्षित किए जाते हे जो अपनी 
संस्तुतियाँ केन्द्रीय सलाहकार समितियों ( 0छाफएबों #वेएंडतए 00प्फाला$ ) 
के पास भेज देती है । यह समिति तब अपना अतिम प्रस्ताव मत्रालय के समक्ष रखती 
है और यह सुझाव भी देती है कि मत्री किस प्रकार इन छात्रों का वितरण 
विभिन्न स्कूलों मं करे। इस सम्बन्ध में एक विशेष कठिनाई का अनुभव भी हुआ है। 
जहाँ पर लडके और लडकियाँ साधारणतया अपनी प्राइमरी शिक्षा ११ वर्ष की 
आयू में समाप्त कर लेते हे पब्लिक स्कलो में श्रवेश की सामान्य आय्‌ १३ वर्ष है। 
योजना ब ( $८४८०८ 3 ) में इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया कि इन छात्रों 
को इन दो वर्षो के लिए पब्लिक स्कलो की लघु कक्षाओं ( [घ्मं०ः ८88865 ) 
'मे भेज दिया जाए। जिन पब्लिक स्‍्कलो में ये लघु कक्षाय ( एकटएथ4 (८०४ 
(955०४ ) नही है, वहाँ प्रवेश चाहने वाले छात्रों को किसी प्रारम्भिक विद्यालय 
(?7८०७/०८००० (95528 ) में भरती कर दिया जाए ब्तें कि वह शार- 
स्भिक विद्यालय (772097970#ए 5८06०) शिक्षा की दृष्टि से उत्तम है आर 
किसी व्यावसायिक दृष्टि से नही चलाया गया है। योजना ब (8८४०:४०८ 8) में भाग 
लेने वाले पब्लिक स्कलों की प्रबन्ध समितियों में मत्रालय द्वारा मनोनीत सदस्य 
भी होते हे किन्तु इतकी अधिकाधिक सख्या कुछ सदस्यों की एक तिहाई होती 
है। यदि कोई पब्लिक स्कूल किसी स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (7. ४ ७) से 
यह समझौता कर लेता है कि वह वहाँ के छात्रों के लिए कुछ जगहे सुरक्षित रक्खना 
तो इन मनोनीत सदस्यों में कुछ सदस्य एल० ई० ए० के भी होते हैं । 


योजना ब ( 3०0४८००८ 9) एक महत्वपूर्ण योजना थी अतः यह वात विशेष 
ध्यान देने योग्य है कि इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए। 
इस योजना का सामान्य परिणाम तो यह हुआ कि केवल कुछ पब्लिक स्क्ल ही 
फ्लेमिंग कमेटी (76ए77४ (०घ्रा770६८८) की सिफारिशों को पूर्णतया अपनान 
का निरचय कर सके। सन्‌ १९४७ से लेकर १९५१ तक की शिक्षा मत्री की रिपोर्ट 
से ज्ञात होता है कि सम्भवतः इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई। इससे यह भी 
जात होता है कि सन्‌ १९४७ तक शिक्षा मत्री ने फ्लेमिग कमेटी के*सुझाव के 
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अनुसार इस योजना से सम्बन्धित केन्द्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना कर दी 
था। इस कमेटो का काय॑ छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थियों के प्रार्थनापत्रो पर विचार 
करना था। उसके अधोन कुछ ५९४ छात्रवृत्तियाँ थी। इनमे ३५८ के लिए स्वतत्र 
विद्यालयों द्वारा तथा ८५ के लिए एल० ई० एज० द्वारा प्रार्थनापत्र भेजे गए। यह 
स्पष्ट नहां हैक स्वतंत्र विद्यालयों के प्रार्थनापत्रों में कितने स्थान लड़को के लिए 
थ, (वशेषकर कितने माध्यमिक विद्यालय आय्‌ के बालको के लिए थे। अत हमारा 
यह अनुमान है कि ८५ स्थानों में से एछ० ई० एज० के छात्रों की केवल थोडे 
ध हो स्थान पब्लिक स्कूलों मे भिल सके। सन्‌ १९४८ ई० म॑ एछ० ई० एज० के इन 
आाथनापत्रों को सख्या १५५, १९४९ ई० में १८०, और १९५० मे केवल १०२ थी। 
कर भो सन्‌ १९४८ ई० में ओर उसके पर्चात्‌ मत्रालय ने विशेष रूप से यह सकेत 
कथा हू कि पब्लिक स्कूलों मे प्राप्त अधिकाश आवासीय स्थान (ऊे >क्षापतछु 
(०८००5) एल० ई० एज० तथा उन स्कूलों के मध्य हुए सोधे सम्पर्क का फल हे । 
सत्‌ ६५५० ई० में मत्रो ने पूरो स्थिति का पर्यवेक्षण करते हुए यह कहा कि सब 
अकार के बोर्डिंग स्कूलो मे पढने वाले छात्रों को एल० ई० एज» द्वारा दी जाने 
वीछी आर्थिक सहायता पर्याप्त रूप से बढ़ गई है किन्तु फिर भी यह दावा नहीं 
कया जा सकता कि इन पब्लिक स्कूलो में स्वतत्र रूप से पढने वाले छात्रों की संख्या 
प९ छेत्वृत्ति प्राप्त एछ० ई० एज के विद्यार्थियों का कोई विशेष प्रभाव पडा है। 
"पे १९५१ ई० में इस केन्द्रोय समिति का अत कर दिया गया और उसके बाद 
अकाशित होने वालो वार्षिक रिपोर्टा में आवासीय सुविधा (8027०708 ४०८०४४०- 
१५३८५०४ ) सम्बन्धित अनुच्छेद सम्मिलित नहीं किया जाता। इससे साधारणत 
उसा ज्ञात होता हे कि इस दिशा में हुए प्रयत्न कुछ अश्लों मे ही सफल हुए और 
उनके द्वारा फ्लेमिग कमेठों ( #]८फापड 007 ६६६० ) की |आशाय पूरी न हो 
सकी। इस असफलता का क्‍या कारण था, यह एक विचारणीय प्रश्न है? 


फ्लेमिग कमंठी की असफलता क कारण 


(१) सम्भवत इस कमेटी की असफरूता का एक कारण मंत्रालय की 
ओर से इस दिशा मे नेतृत्व की कमी थी। केवल एक उदारतापूर्ण दृष्टिकोण ही इसके 
लिए पर्याप्त न था। 

(२) दूसरा कारण छात्रवृत्ति के पात्रों के निर्वाचन के लिए उपयुक्त सिद्धान्तों 
के निश्चय की कठिनाई थी। 

इस सम्बन्ध में अपनी व्याख्या का निष्कर्ष निकालते हुए फ्लेमिग कमेटी 
ने निराश होकर कहा-- 

"४८ 76०087975ट. 7470 9 70 [कुब&"/४ ०04 6फ/' -ट0770 48 70 77076 
कामरपा६ [0 78६6 ए220977676 40055 (787 ४८८. अर्थात्‌ रिपोर्ट के इस 
अश पर संस्तुति देने में हम जिस कठिनाई का अनुभव कर रहे हे वह पहले कभी 
न हुआ था। 

फ्लेमिंग कमेटी-रिपोर्ट के पाठकों के सामने भी इस प्रकार के अनेक विरोधी 
वक्तव्य आए थे। योजना के अंतर्गत किसी छात्र का चुनाव केवल उसकी बौद्धिक 
योग्यता पर ही निर्भर न था, न ही वह उसके अभिभावकों की आर्थिक सहायता 
पर निर्भर था, न वह उसके अभिभावक की इच्छा पर निर्भर था और न छात्र 
के लैटिन और फ्रेन्च की प्रारम्भिक जानकारी पर। वास्तव में उसका प्रवेश इस बात 
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प्र निर्भर था कि जिस विद्यालय मे उसके अभिभावक उसे भेजना चाहते हे, 
के पाठ्यक्रम को भलो भाँति हृदयगम करने को क्षमता उसमे है भी या नहीं। 
रिपोठ के शब्दों मे-- ' 
“488 ९20 904480४ फछापड़: >8 30]6 ६0. 35] 6 ० वश पर 
टएाए्ाएपए.प० 06 ६06 $2000] ६४0 छएर्मित्त कांड >/609 छकाए: शीफा ६४0 80 
यह एक एसी ग॒ते थो जिसे असगत नहीं कहा जा सकता था। इसके अति- 
रिक्त उसमें मन बुद्धि और चरित्र के ऐसे गृणो का भो सन्निवेश होना चाहिये जिनके 
समुचित विकास म॑ छात्रालयोय शिक्षा ( झ०बा वेफड 520००) ए6प८४७००४ ) 
पृणतया सहायक हो। रिपोर्ट के शब्दों में-- 
56 खापडा उलटायण 0 72876 क्ुणथा068 0 ख्ाफवदे बाते टवबए2८०८ाए 
जेपी 0,55४ ३ 50470772 €वैप९०8४7070 ए0०पौत 965४ 66४८॥०१.' 
यह भी एक एसी झत॑ थी जो बोर्डिंग शिक्षा का एक ध्येय ही कही जा सकती 
है। कमेटी की तोसरी गत भी ऐसी ही थी। इसके अनुसार मन, बृद्धि और चरित्र 
मे सतुल्ति हुए हुए भी जो बालक धर की प्रतिकल परिस्थितियों के कारण दिव- 
सीय शिक्षा (॥98ए7 8०8०० 0 प८४४००४) से पूर्णतया छाभान्वित नहीं ही सकते, 
केवल वे ही पब्लिक स्कूलो म प्रवेश के अधिकारों हो सकते हँ। यह भी एक निरु- 
त्साहित करने वाली शर्त थी। अत म उन्होंने कहा-- 
"एप छएढ 80 700 ठ0०7्रञ्भ॑ंढदः 8 फीट >2047498 इट00758 507४0 
76 7८४०००९व 385 एथप०46 00)97 ई० पाातारा छगी0 बाद गा 50706 ७०५ 
पक्चाग322809060व0 हाट फैफए 7९6880793 छ तारि८एणाँ ए€5 ३9 एफैशाए 05 07 
96८६ प५९ 0० 8006 टाफ़ुलाथपलाकों ए2०४८725525. 
अर्थात्‌ हमारो दृष्टि मं बोर्डिंग स्कूल केवल ऐसे बालकों के लिए ही महत्व- 
पूर्ण नही है जो किसो स्वभावजन्य दुर्बेहता के कारण अथवा पारिवारिक उलझनों 
और कठिनाइयो के कारण शिक्षा का पूर्ण लाभ उठाने से वड्चित रहते है । 


ये सब वक्तव्य एक दूसरे के इतने विरोधी थे कि उनको कार्यान्वित करना 
कठिन ही था। ऐसी परिस्थिति में हमे केवल सन्‌ १९४४ के एक्ट में कहे हुए 
उन शब्दों को दृहराना है जिसके अनुसार बोर्डिंग स्कूलों में आवास की सुविधा 
केवल ऐसे ही छात्रो के लिए होनी चाहिए जिनके लिए उनके अभिभावक या 
अधिकारी आवश्यक समझते हों। 


जहाँ पर फ्लेमिंग कमेटी ( 7?60778 (४०07777 ६६६८ ) स्वयं छात्रो की 
उपयुकतता और आवश्यकता के नियम बनाने में असफल रही, एल० ई० एज० से 
इसकी आशा करना बेकार था। स्वभावत- वे कमेटी द्वारा उल्लिखित कतिपय सुझावों 
के आधार पर ही यह चुनाव करने लगे। इनका सम्बन्ध छात्र की योग्यता से उतना 
न था जितना कि उसको परिस्थिति की वाडछतीयता से था--विज्येषकर उसके घरेलू 
जीवन से। सक्षेप में यह प्रश्न इस रूप में सामने आया कि छात्र की विक्षा के 
“लिए क्या-क्या वा७छनीय है, यह बात तो गौण हो गई; बल्कि उसके लिए किस 
बात की आवश्यकता है, इस बात को प्रमुखता मिली। दूसरे शब्दों मे यदि घर में 
रह कर उसकी शिक्षा सुचारु रूप से नहीं चल सकती, तो उसके लिए उसे बाहर 
भेजे जाने का प्रबन्ध होना चाहिए। किन्तु पब्लिक स्कूल इस निष्कर्ष पर पहुँचने 
के लिए तैयार न थे कि ऐसे बालक उनके यहाँ पढने भेजें जाये। उन्हें वास्तव में 
ऐसे छात्रों की आवश्यकता थी जो न केवल अपनी व्यक्तिगत विशेषताओ में सामान्य 
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स्तर के हो, वरन्‌ उनके वे अनुभव भी जिनके आधार पर उनका निर्माण हुआ है, 
सामान्य हा होने चाहिए। फलस्वरूप स्कूलो और एल० ई० एज० के बीच होने वाली 
वार्ता जिसका आरम्भ एक वडी आशाजनक दृष्टि से किया जाता था, अतत एक 
निराजापूर्ण असफलता में ही समाप्त होती थो। यह भी सभव है कि कभी-कभी 
एल० ई० एज० स्वयं इस योजना के चलाने में उदासोन रहती हो। कुछ क्षेत्रों मे ऐसा 
भी समय आया जब अभिभावकों ने जो अधिकाश स्वय पब्लिक स्कूलों मे पढे हुए 
थे, इस बात कहा प्रश्न उठाया और एल० ई० एज० को इस बात पर तत्पर करने 
के लिए कटिवद्ध हुए कि इस प्रकार की शिक्षा उनके बालकों के लिए वाऊछनीय 
है। फलस्वरूप एल० ई० एज० ऐसे अप्रत्याशित प्रश्न से चकित हो गए और 
- इन्होंने यह निम्चय किया कि इस सम्बन्ध में अपने अधिकारों का प्रयोग न करना 
ही श्रेयस्कर होगा। अत में एक यह भो अफवाह उडी कि ऐसे भो उदाहरण विद्य- 
मान है जहाँ पर सामान्य आधिक ओर सामाजिक स्थिति का एक अभिभावक जिसके 
बालक को पब्लिक स्कूल में प्रवेश की सुविधा मिलने वाली है केवल इसलिए उस 
बालक को वहाँ भेजने से झिझकता है कि कही वह बालक उन स्कलो में प्रचलित 
अपरिचित सामाजिक वातावरण में कष्ट का अनूभव न करे, अथवा यदि उसने अपने 
आपको वहाँ के वातावरण के अनुकूल बना लिया तो कही घर से वह अपना 
सम्बन्ध विच्छेद न कर दे। 

जिस समय फ्लेमिग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसके बाद 
भी पब्लिक स्कूलों में खूब समृद्धि हुई है। रहन सहन का स्तर बढने के साथ ही साथ, 
वे नियम से अपनी फीस में वृद्धि करते गए हँ और एक स्थिति ऐसी भी आ गई 
थी जब लोगों ने यह कहना आरम्भ कर दिया था कि यदि पब्लिक स्कूल इसी 
गति से अपनी फीसो मे वृद्धि करते रहे तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब 
लोग अपने बालकों को वहाँ पढ॑गी में अपने को असमर्थ पाये। फिर भी युद्ध के 
उपरान्त इन स्कलों में प्रवेश के लिए इतने अधिक बालक होते थे कि उनके लिए 
बडी लम्बी प्रतीक्षा सूची (५४७४४8 7.580) बनाई जाती थी। आज भी ये प्रतीक्षा 
सूचियाँ ( ४४०४7 7.05६ ) किसी प्रकार छोटी नही है। यद्यपि इस बात का 
कोई विश्वासजनक उत्तर नहं। दिया जा सकता कि ऐसा क्‍यों होता है ? किन्तु कारण 
स्पप्ट है। पहले तो कुछ अभिभावक अपनी पूँजी से ही अपने वालकों की फीस 
देते थे, आगे चल कर उन लोगों ने बालको के उचित आयु पर पहुँचने पर पब्लिक 
स्कूलो के खर्च ओर फोस के लिए इश्योरेस पॉलिसो लेना आरम्भ कर दिया। अभी 
हाल में कुछ ऐसी योजनाये चलाई गई है जिनके द्वारा अभिभावकों को एक हूम्बे 
समय तक सन्‍्तानो की शिक्षा के लिए पेसा मिलता रहता है। ये सब साधन ऐसे 
अभिभावकों के लिए उपलब्ध थे जिनकी आय रहन-सहन के स्तर के साथ-साथ नहीं 
बढी थी। निस्सन्देह इस पूद्ध के बाद भी अनेकों ऐसे अभिभावक हे जिनकी आम- 
दनो (पिछले यूद्ध की समाप्ति के समान हो) बढी है, और फलस्वरूप जिन्होने 
अपने बाल्यकाल में पब्लिक स्कूल शिक्षा से वड्चित रहने की हानि से अनुभव उठा- 
कर अपने बालको को पब्लिक स्कूलो में पढाने का निरचय किया है। इन आर्थिक 
विचारों से जूडा हुआ नयी प्रेरणा का प्रश्न भी रहा है। जेसा कि पहले कहा जा 
चुका है सन्‌ १९४४ के एक्ट के माध्यमिक शिक्षा सब के लिए! नामक नारे ने 
कुछ अंशों मे सामाजिक वर्गीकरण और भेदभाव दूर करने के स्थान पर और अधिक: 
बढा द्विया है। कुछ अभिभावक जो इस एक्ट के पहले संभवत' स्थानीय ग्रामर स्कूल 
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१० स्वतंत्र विद्यालय श्डण 
में अपने वालक को पढाने के लिए फीस देने के लिए तैयार हो जाते, माध्यमिक 
आध्‌निक शिक्षा (8९८०४त7०प 2०१6४ फेतेपट॥07 ) को उसका संतोषजनक 
पर्याय मानने के लिए तेयार न थे। अत सेकंडरी मॉडन स्कूल में अपने बालकों को 
मेजन के स्थान पर वे किसी भो मूल्य पर अपने बालकों को पब्लिक स्कलो में भेजने 
के लिए तत्पर थे। अतत यह भी हो सकता है कि एक व्यस्त सामाजिक परिवर्तन 
के युग के बाद लोग पुन. परम्परा और वाह्य रूप से स्थायी दिखने वाले सम्बन्धो 
से प्रम करने लगते हे। अतः मॉडन स्कूल के स्थान पर पब्लिक स्कलो के प्रति 
झूकाव भो जहाँ कही है, इसी तक का उत्तर कहा जा सकता है। सर रिचर्ड 
लिविग्स्टन (89 एंताआत 7एछंग्8४४076) ने छात्रावासीय विद्यालय ( २८६८ 
36०४० 5८४००) की परिभाषा इस प्रकार दी हे 


“पृफ6 छिल्डतेल्त पी 82900 78 076 ० एट +टढ क्रा०5६ तपशापवदो 
फ्ाषा ही बली।2फएला7९790 ३70 टवैपटव007 अर्थात्‌ शिक्षा के क्षेत्र मे इगलेण्ड 
की तीन अति मौलिक उपलब्धियों में छात्रावासीय विद्यालय भी एक है ।” वह वास्तव 
में इंगलेण्ड वासियों की अपनी रुचियों की अनुकूलता पर ही निर्मित हुआ है, और 
वे जो भी उसकी आलोचना करते हे वह उसी प्रकार है जेसी वे अपनी उन 
सस्थाओ की करते हे जिन पर राष्ट्र को गव है। 


कन्या पाठशालायें 


यद्यपि लड़को के पब्लिक स्कूलछो का इतिहास १००० वर्ष पुराना है, लड- 
कियो के पब्लिक स्कूलो का इतिहास पिछले १०० वर्षों से अधिक पुराना नही है। 
सन्‌ १८५० के पहले जो थोड़े से माध्यमिक विद्यालय लडकियों के निमित्त चलते 
थे वे व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से न चलकर यातो घधार्मिक सस्थाओं के द्वारा सचा- 
लित होते थे जंसे सोसाइटी ऑफ फ्रेन्दस' ( 5००८६५ णी॑ ए7८४०5 ) द्वारा स्था- 
पित द माउन्ट स्कूल ऑफ या (776९)४००७४६ 8८000] ०5 ४07४), या उदार 
सस्थाओ द्वारा सचालित होते थे जैसे क्राइस्ट हॉस्पिटल फॉर ब्वायजा (टफ्ला्ा 
सन080709] [07 8098 ) के समान क्राइस्ट हॉस्पिटल फॉर गहल्‍तसें ( (0॥708£ 
घ्र०शुशं०! 407 077]8 ) या फिर ऐसे कन्या विद्यालय थे जो समाज के कुछ 
मुख्य व्यवसायों मे जेसे पादरी, सेना, नौसेना इत्यादि मे काम करने वाले नाग- 
रिको की लडकियों के लिए खोले गए थे। साधारणत' पब्लिक स्कूलों में पढने वाले 
बालको की बहने या तो घर पर प्राइवेट तौर से अध्यापिकाओं ( 80एक४८5४८५ ) 
द्वारा पढाई जाती थी अथवा प्राइवेट गर्ल्स स्कूलों में पढाई जाती थों जहाँ कि 
शिक्षा का स्तर बहुधा गिरा हुआ था। 


सम्भवत' सर टॉमस आर्नलड द्वारा पब्लिक स्‍्कूलो के लिए प्रदर्शित उत्साह 
ने ही कुछ विक्षाप्रेमी स्त्रियों को लडकों के समकक्ष लडकियों के लिए भी पब्लिक 
स्कूलों की सुविधा देने के लिये प्रेरित किया। इस प्रकार के सर्व प्रथम गल्से पब्लिक 
स्कूल्स प्रसिद्ध मिस वुस (8955) और मिस बील (8८०८) ने खोले। इनका 
नाम क्रमशः ए४८०:पा 7,090070णा6820० 5०9०० (4850 ) तथा चेल्टन- 
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हैम लेडीज कालेज (09०६८०४०० ,90725 00॥08०) (853) था। किन्तु इस 
प्रकार के स्कूलो के खोलने का कोई अथ न था जब तक कि स्त्रिया विश्वविद्यालय 
को उच्च शिक्षा से वड्चित थो। इस दिशा मे सर्वप्रथम सुधार सन्‌ १८६९ में 
हुआ | लडकियों को शिक्षा के लिये हिचिन (प्ला८०४7०) में एक कालेज खोला गया जो 
आगे चलकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अतर्गत गर्टन कालेज ((47009 (०८४८) 
के नाम से प्रख्यात हु आ। इसो विश्वविद्यालय के अतर्गंत न्यूनहैम कालेज (?८७॥- 
)०7४ 00॥८४८ ) की स्थापना सन्‌ १८७० में हुई। ऑकक्‍्सफोर्ड में यद्यपि बेडफो्ड 
कालेज फॉर वोमेन (8८6/074 ८०0!।८४८ (07 ४४००7८०) की स्थापना सन्‌ १८४९ 
ई० मे हो चुकी थो किन्तु लेडो मारगरेट हॉल ( .26त9 (७:8०7८६ सिंछी! ) तथा 
सोमरविली कालेज ( $5०छाथाणा]० (0०८४८ ) की स्थापना सन्‌ १८७९ मे हुई। 

लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा को विशेष प्रेरणा एनडाउड स्कल्स एक्ट! 
(बिछत०0४८० 800005 2०४) सन्‌ १८६९ ६० से भी मिली। इस एक्ट में इस बात 
का स्पष्ट उल्लेख था कि यह सर्वथा उचित होगा कि धामिक धन कोष (009&7६99]० 
7प्र/45) का उपयोग जितना लडकों को शिक्षा के लिए किया जाए उतना ही 
लड़कियों के लिए। फलस्वरूप जब इस एक्ट के अतगंत नयी योजनाये बनायी 
गई तो उस सम्पूर्ण राशि को जो पहले केवल लड़को की शिक्षा में खर्च की जाती 
थो, बॉट देना एक साधारण-सो बात हो गयी और इस प्रकार यह बेटी हुई राशि 
लडकियों को शिक्षा के लिए खर्च की जाने लगी और इस प्रकार जाकर ब्रेडफोर्ड 
औरलोीडस के प्रसिद्ध ग्रामर स्कूछो के समानान्तर ही ब्रेडफोर्ड और लीड्स (,८८०5) 
के (30, सा80 $८00००।५ खोले गए। सन्‌ १८७२ में गल्‍तसे पब्लिक डे स्कूल 
कम्पनी (6075 ?प्रीं.40 0०9 5८000 (४07947५) की स्थापना हुई जिसके 
फलस्वरूप इन हाई स्कूलों को सख्या में भी वृद्धि हुई। कम्पनी ने अपना पहला 
गल्से हाई सकल सन्‌ १८७३ में खोला। सन्‌ १९०३ में इनकी सख्या ३४ हो गई। 
सन्‌ १९४४ ई० में गल्से पब्लिक डें स्कूल ट्रस्ट (605 ?ण्छउ6 703ए 8०४००] 
पु+४४६) के अतर्गेत २३ हाई स्कूल थे। 


लडकियों के लिए पहले पब्लिक बोर्डिंग स्कूल की स्थापना सेट एण्ड्यज 
(5६ 4707८७४७४) में सन्‌ १८७७ ई० में हुई। उसके पदचात्‌ कई और गलल्‍से पब्लिक 
स्कूल उसी नमूने के खोले गए। इनमे सन्‌ १८८५ ई० में रोडियन (7१०८०१८७7) 
में, सन्‌ १८९६ में वाईक्म्ब एबं. (५४५/८८००४०८ 4०0८४), तथा सन्‌ १८९९ ई० 
में शेरबोर्न (39८7००7४८) में खोले गए। इन सस्‍्कूलो ने जान-बूझ कर वे सभी 
विशेषतायं अपनायी जो लडको के पब्लिक स्कलो मे पाई जाती थी। उदाहरण के 
लिए इनमे भी पूर्ण-कालीन-स्वामिनियों ( #'पो](77०८ ४577८५5४८४ ) की देखरेख 
में गृह-प्रणाली (स्र०५5८ 5950८००) का आयोजन किया गया। इनमे प्रिफेक्ट सिस्टम 
( ए०८६४८०६ 59४6८० ) भी रहा। साथ ही प्रतियोगी खेलो को ये अधिक महत्व 
देने लगे। इनमें पढ़ाए जाने वाले विषय भी लडको के स्कूलों में पढाए जाने वाले 
विषयों से भिन्न न थे। इतना अवश्य था कि चूँकि इनके पीछे एक सुदृढ़ प्राचीन 
परम्परा न थी, ये लेटिन और ग्रोक भाषाओं के अध्ययन पर उतना ध्यान न देते 
थे। सामान्यतः इनका करीक्यूठम बालकों के करीक्यलम की अपेक्षा अधिक 
लचींला है और उसमे प्रयोगात्मक कार्य पर अधिक बल दिया गया है। 


>फ्लेमिंग कमेटी ने इस बात के भी कारण दिए हे कि पब्लिक स्क्ल्स' 


स्वतत्र विद्यालय १४७ 


एसोसियेशन ( एफ-४८ 808०० 550९४ ध07 ) की योजना को कार्यान्वित 
करने में गल्‍्से स्कूल अधिक सफल हो सकते हे अपेक्षाकृत लडकों के स्कलो के। उनके 
विचार से एक लडकी पब्लिक स्कूल मे शिक्षा प्राप्त करने पर भी वे छाभ और 
सामाजिक सुविधाये प्राप्त नही कर पाती जो कि एक लडका प्राप्त करता है। साथ 
हो लडकियों के दिवसीय और आवासीय (॥959 »०त 80४70/7४ )--दोनो प्रकार 
के स्कूल सदेव से आपस में छात्राओं और अध्यापिकाओं का पारस्परिक मुक्त 
आदान-अ्दान करते रहे है। अध्यापिकाओं सम्बन्धी यह सुविधा उन्हें इसलिए और 
भो रही है क्योकि उनका सख्या प्रधानाध्यापिका सघ (8४४०८४४४09 ० ८४०- 
7775:723525.) केवल एक ही संस्था है। अतः जो बाते ये प्रधानाध्यापिकाये 
अपने सघ को सभाओं में या व्यक्तिगत रूप में मिलकर ते करती हे उन्हे कार्यान्वित 
करने में विशेष अडचन का सामना नही करना पड़तः। लडको के सम्बन्ध मे यह बात 
उतनी सरल नहों है। लड़को के स्कूलो के कई सघ ( 8६5०८७ पं०75 ) है। 
उदाहरणार्थ हेडमास्टर्स कान्फ्रेन्स (प्र८४० ४०७६४४८०४ (007८८८४०८ ) नामक सस्था 
के सदस्य केवल पब्लिक स्कलो के शिक्षक होते हे। जब कि सस्थापित प्रधाना- 
ध्यापक सघ ( [ह८07907-4९त० &55028 ४०४ ०4 6०४० ४०५६६/६ ) की सद- 
स्थता अधिकतर व्यवस्थित विद्यालयों (वां 07(477 60 $0॥00[5६ ) तक ही सोमित 
है। तीसरा एक कारण यह भी है कि लड़कियों के स्कूलों का पाठ्यक्रम अधिक 
उदार है। फलस्वरूप उन्हे विभिन्न आयू और योग्यता की छात्राओं को प्रवेज् 
करने मे अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पडता। अतः कमेटी ने यह सिफा- 
रिश को कि जहाँ पर गलल्‍से स्कूलो में दोनो (अ) और (ब) योजनाये चलायी जावे, 
(ब) योजना के अतर्गत किसी भो लडकी को भ्रवेश के पूर्व प्रारम्भिक विद्यालय 
( ए-ट्एथ275«0०9 5000] ) मे भेजने क्री आवश्यकता न रहेगी ! किन्तु एऐसा 
प्रकट नही होता कि गलस पब्लिक स्कूलों मे इन योजनाओं पर अधिक कार्य किया 
गया हो। ब्वायज़ स्कूलो की-भॉाति ही वहाँ भी सीमित क्षेत्र में ही अल्प काल तक 
ये योजनाये चल सकी ।”* 


प्रबन्ध संस्था संघ ( 60एलपगंजड 720%6५ 2$5०८०४०७ ) की भॉँति 
सन्‌ १९४२ मे कन्या विद्यालय प्रबन्ध ससस्‍था सघ ( 060एलफांशड उ0ठ65 
3 530टबंवठा णिा.. जती5.. डिका००0... 88500 ६०: ) की स्थापना हुई। 
सन्‌ १९४४ ई० म॑ ८० स्वतत्र तथा ५९ स्रीधी सहायता प्राप्त ([76८४ 0787६ 
50०/००१$ ) इसके सदस्य थे। 


प्रारम्भिक विद्यालय (7769०7४७४०"ए 80000]8) 


ये स्कूल जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है पब्लिक स्कूलों के लिए छात्रों 
को तैयार करते थे। विशेषत. ये सन्‌ १९०३ में सचालित पब्लिक स्कूलों की 


१ सन्‌ १९४८ की शिक्षा मत्री की वा्षिंक रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि 
सन्‌ १९४७ में सब प्रकार के स्कूलो मे जहाँ ३८५२ बालकों को आवासीय सुविधा 
प्राप्त हुई, वहाँ केवल १३८९ बालिकाये यह सुविधा प्राप्त कर सकी। निश्चित ही 
इस संख्या का एक भाग हो पब्लिक स्कूलों म॑ गया होगा ।॥ देखिए 5छएटष्प्ः९ 
एण ममह!59 *डितिपट्ब्पंणा >ए ए०22०- काल पृ० १६४ एणाल्य बह्पे 
३४८5६ 7.00., 4.07007. न 


“१४८ इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


“कॉमन इन्ट्स परीक्षा ([ (0 प्रा707 #9(78072९ थिड0779707 ) के लिए छात्र 
तेयार करते हे। इनमें ८ वर्ष की आयु में बालक भर्ती किए जाते हे और वे १३ 
वर्ष तक वहाँ पढते है । एक ओर उनका विचार है कि १२ व्रषे के बालक पब्लिक 
स्कूलों को कद मेहनत और प्रतिबन्धों का पाठलन नही कर सकते और दूसरी ओर 
वे १४ वर्ष के बाद बालकों को अपने स्कलों में रखना नही चाहते। 


प्रारम्भिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम प्रणाली पर 
हो निर्धारित होता है क्योंकि उनका उद्देश्य ही पब्लिक स्कलों के लिए छात्रों को 
तयार करना है। फलस्वरूप उनके पाठ्यक्रम में प्राचीन विद्याये (0]85अ ०5 ) 
जैसे लेटिन और ग्रोक, वतंमान भाषायें (अंग्रेजी और फ्रेच तथा अन्य यरोपीय 
भाषाये ), गणित और विज्ञान सम्मिलित रहते है। ये वे विषय हे जो राज्य के 
प्राइमरी स्कूलों में नही पढाए जाते। इनमें से अधिकांश स्कूल बडे समृद्ध और 
गौरवशाली हे तथा मंत्रालय द्वारा भी उन्हें मान्यता प्राप्त है और उसका मुख्य 
कारण यही है कि पब्लिक स्कूलों की गौरवशाली परम्परा का प्रभाव उन पर भी पडा 
है। यहाँ पर यह कहना असंगत न होगा कि यद्यपि पब्लिक स्कूलों में प्रवेश के लिए 
इतनी कृशछूता और प्रशिक्षण की आवश्यकता नही है जितनी कि इन प्रारम्भिक 
स्कूलों मे दी जाती है, पर वास्तव में यहाँ की शिक्षा केवल पाठ्यक्रम के विषयों 


की शिक्षा मात्र न होकर भावी जीवन की शिक्षा के लिए हर दृष्टि से एक अच्छी 
तयारी कही जा सकती है। 


पब्लिक स्कूलों की भॉति ही इन प्रारम्भिक स्कूलों ( ए८एश2(079 
8८0००) का भी एक व्यावसायिक संघ (. #66ड5प्रंग्राबी 078 788 007 ) 
है। यह आई० ए० पी० एस० अर्थात्‌ “इनकारपोरेटेड एसोसियेशन ऑफ प्रिपेरेटरी 
स्क्ल्स' ( 4020079072९९ &5४50९०४६६709 0 ?/6एक्वा'8 (07५ 86८॥9००8 ) के नाम 
से प्रख्यात है।" इसकी स्थापना सन १८९२ ई० में हुई थी। उस समय इन 
प्रारम्भिक विद्यालयों के लगभग ५० हेडमास्टर यह निश्चित करने के लिए आपस 
में मिले कि उनके बालक जिस क़्िकेट के गेंद का प्रयोग करे उसका आकार और 
भार क्या हो ? सन्‌ १९२३ ई० में इसका निगमन ([7८07907०»४०४ ) हुआ। इसके 
दो उद्देश्य हे-- 


(१) शक्षिक अनुभवों का एकत्रीकरण तथा शिक्षा समस्याओं पर विचार 
विनिमय । 


(२) पारस्परिक हितों का पालन और उनकी रक्षा। 


४९४ स्कूल इसके सदस्य हे और इनमे अधिकाश बोड्डिंग स्कूल हे। लड- 
कियो के लिए प्रारम्भिक विद्यालयों की सख्या बहुत कम है। 


अाामनरमपन>० सन घन अनाथ -+ ३००३५ न मनाते अमर +ा पतन मा व ल्‍00# कम. जाम, 





१ देखिए ११८ ४886 कमरे 227९१क#व(/०7ए ढ:97ीक . केश्क/ 2006, 


हक 
१९०३! 


अध्यापकगण 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


छ्रूतीत काल म मॉनोटरो की सहायता से शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षक- 

. _गण्‌ मचोटरों को शिक्षा प्रदान करते थे और प्रशिक्षित मॉनीटर छात्रों 
को पढ़ाते थे। यह बेल और लेकेस्टर का युग था और यह प्रणाली कालान्तर में अस- 
फल सिद्ध हुई । के-शटलबवर्थ॑ ( 648५-957000८५७५४/०0747 ) ने, जो सन्‌ १८३९ मे शिक्षा 
के लिए नियुक्त की गयी कमेटो ऑफ कौसिल ( (ए०0घखा77:६6९ ० एठफालों 09 
एतणट३४०४ ) का सेक्रेटरों नियुक्त हुआ, दो प्रमुख परिवर्तन किए : (१) मॉनी- 
टरो के स्थान पर उसने छात्राध्यापका का सुझाव रक्‍्खा, अर्थात्‌ एंसे लब्के ओर 
लड़कियाँ जो पढ़ाई समाप्त कर चुक थे, (२) उसने ट्रेनिंग कालेजों का प्रस्ताव 
रक्‍्खा जहाँ पर सफल शिष्य वृत्ति ( 4/97००८८८४४7० ) समाप्त होने पर 
१८ वर्ष को आयु मे वे प्रशिक्षित किए जाएँ। सन्‌ १८४० ई० में बेंटरसी (88(७7- 
8०७) नामक स्थान में प्रथम प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की। सन्‌ १९०० 





९५, 


ई० तक ६१ ऐसे प्रशिक्षण महाविद्यालय इगलैण्ड मं थे जिनमे से ४५ विभिन्न घामिक 
स्वैच्छिक सस्थाओं द्वारा सचालित आवासोय महाविद्यालय ( ११८५४0८०६३७) 
0०॥6८४०४ ) थे। सन्‌ १८९० ई० के वाद इस स्या में ऐसे दिवसोय प्रशिक्षण 
महाविद्यालय ( ।)5५ [7०7४ 0०॥८४८४ ) भी सम्मिलित हो गए जो विश्व- 
विद्यालयों अथवा विश्वविद्योलयोय कालेजो से सम्बन्धित थे। इनकी उत्पत्ति का एक 
प्रमुख कारण था। अभो तक धार्मिक सस्थाओं द्वारा सचालित महाविद्यालयों में 
प्रवेश के पूर्व एक धार्मिक परीक्षा (+९८॥४४0७५ 7८४६ ) भी उत्तीर्ण करनी पड़तो 
थो + अत ऐसे ट्रेनिंग कालेजो को माँग को गई जो इस धार्मिक परोक्षा से मुक्त 
हों। इस मॉग को पूर्ति यूनिवर्सिटो ट्रेनिंग कालेजो से हुईं । सून १९०२ के शिक्षा अधि- 
नियम ने स्थानोय शिक्षा ध्राविकारियों ([.8.&5)-को ट्रेनिंग कालेज। की स्थापना_ 
का अधिकार दे दिया और उन्होंने इन अवसरा का ऐसे लाभ उठाया कि सन्‌. 
१९१६ इ5 तक एसे २० हेनिंग कालेज एलठ ई एज० हारा खोल दिए गए । 
इंतके साथ हो वहुत बड़ी संख्या में खुलने वाले नए माध्यमिक विद्याल्यों मे विद्या 
थियो को भरती का क्षत्र भो बहुत व्यापक हो गया। आरम्भ में ऐसे छत्नो को 
छात्रवृत्ति देने को प्रथा थो जो आगे चल कर शिक्षक बनना चाहते थे। किन्तु ज्यो- 
ज्यों अन्य छात्रो को भो छात्रवृत्तियाँ निलने लगी, यह झर्तें हटा लो गई। इन नए 
माध्यमिक स्कूलो के उपयोग का एक दूसरा ढग भो निकाला गया। यहाँ पर सामान्य 
शिक्षा के लिए छात्राध्यापक भेजे जाने हूगे अथवा अनेक छात्राध्यापक केदद्र जो 
अभी तक स्वतत्र रूप से चल रहे थे उनसे सम्बद्ध कर दिए गए। 

. _ इससे पूरे काल मे ओर आज भी शिक्षको के प्रशिक्षण में दो प्रवत्तियाँ क्रमह * 
दृढतर होती हुई दिखायी पडती हे-- 


(१) सुयोग्य प्रविधिज्ष ( पल्कामंलश्यार ) मात्र के स्थ,न पर शिक्षित 
और सुप्तस्क्ृत व्यक्तियों को उत्पन्न करने का उद्ृश्य। 


३५० इगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली 


(२) शिक्षक बनने का निर्णय लेने की आय्‌ को धीरे-धीरे बढाते जाना। 


प्ररम्भिक काल में स्कूल छोडने के पहले ही मॉनीटरों के रूप में अध्यापक 
बनने को दिशा में पहला कदम उठाते थे। मॉनोटर प्रणाली के समाप्त होने पर 
छात्राध्यापक प्रणाली प्रचलित हुई। इसके अतर्गत विद्यार्थी जीवन समाप्त होने 
पर हो शिक्षक बनने की ओर प्रयास होता था। उसके पश्चात्‌ वे अच्छे हेडमास्टरो 
के पास शिष्यों (8०97८७४८४८८४) के रूप में कार्य सीखते थ। किन्तु तब भी 
उनके लिए तब तक शिक्षक बनना अनिवाय नहों था जब तक कि वह १८ वर्ष का 
आय मे कालेज मे भर्ती न हो जाएँ। हम यह देख चुके हे कि किस प्रकार माध्यमिक 
स्कलों में प्रवेश पाने वाले छात्रो को वृद्धि के कारण जो विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाना 
चाहते थे उन्हे पढाई समाप्त होने पर अध्यापक बनने का वचन देना पडताथा। किन्तु 
धोरे-धोरे यह अनिवार्यता समाप्त हो गयो। जब लोगो ने अपनी व्यक्तिगत योग्यता 
बढाने के लिए विश्वविद्यालयों मे प्रवेश लेना आवद्यक समझ-., तो इस स्तर पर 
उन्हे फिर शिक्षक बनने का वचन देना पडा। आरम्भ में तो जो विद्यार्थी सरकारी 
अन्‌दान का छाभ उठाना चाहते थे उन्हे यह प्रतिज्ञा करनी पडतो थी कि जब वे 
प्रशिक्षित हो जायेगे तो उन्हे एक निश्चित समय की अवधि तक राज्य द्वारा व्यव- 
स्थित अथवा सहायताप्राप्त स्कूलों में कार्य करना पडेगा। किन्तु अभी हाल में 
यह प्रतिबन्ध भी उठा लिया गया है ओर अब विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करन 
वाला कोई भी छात्र तब तक शिक्षक बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता 
जब तक कि वह एक वर्ष को व्यावसाथिक शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग में प्रविष्ट 
न हो जाए। 

किस प्रकार धीरे-घोरे व्यावसायिक प्रशिक्षण के स्थान पर लोग वैयक्तिक 
शिक्षा को अधिक महत्व देने लगे, इसका बडा ही रोचक वर्णन शिक्षा मंत्रालय 
ने अपनी पत्रिका एजकेशन १९००-१९५० ( पछतण्ट्४४०छ १९००-१९५०) में 
किया है। एक समय था जब ट्रेनिंग कालेजों की शासन व्यवस्था बडी कडी थी। 
इस प्रकार की एक व्यवस्था में प्रशिक्षण काल ३ मास हो था। किन्तु इन तीन महीनों 
में छात्राध्यापक को प्रातः:काल ६-३० से लेकर रात के १० बजे तक लगातार 
काम करना पडता था। इस समय में १० बजे से लेकर ४ बज ह्ाम तक का समय 
तो अध्यापन में जाता था और शेष समय मे उन्हें स्वय प्रशिक्षित किया जाता था 
तथा वे अपनी व्यक्तिगत तैयारी करते थे4 सौमाग्य से धीरे-धीरे ट्रेनिंग काछेज के 
पाठ्यक्रम दो वर्षो के होने लगे। लगभग समस्त पाठ्यक्रम उन्हीं विषयों पर आधा- 
रित था जो प्रारम्भिक विद्यालयों में पढाये जाते थे। इसके साथ-साथ फ्रेन्च भाषा 
और भी पढ़ायो जाती थी। जहाँ तक व्यावसायिक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है वह सब 
पूर्व-नियोजित प्रदर्शन पाठों ( [0८क्र०75६७७४0४७ .,८5४07 ९ ) अथवा आदर्श पारठौं 
((०त८] [,2८55095) पर निर्भर था। इन पाठों पर शिक्षण विधि प्राध्यापकों 
( ४(०४८८ ० ९(८६४०१५) द्वारा टिप्पणी भी को जाती थी और रचनात्मक सुझात्र 
भी दिए जाते थे । दिवसीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों ( (089 पृफ्क्नंणााए (06४९६ ) 
द्वारा एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूति हुई। ये ट्रेनिंग कालेज अधिकांश में विरव- 
विद्यालयों से सम्बन्धित थे, अतः छात्रों को स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के “लिए 
प्रोत्साहित करते थे। अतः इन ट्रेनिंग कालेजों का कोस दो वर्ष के स्थान पर तीन 
वर्षों का कुर दिया गया। आवार्सोय प्रशिक्षण महाविद्यालयों ( २८संतल्म पंत 
यथ्याायइ (0०8८5) ने भी इसका अनुसरण किया, और वे अपने उम्मीदवारों 
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को लन्‍्दत विश्वविद्यालय को वाहरी डिग्रियों के लिए बिठाने छगे। दूसरी ओर 
शेक्षणक अध्ययन के लिए उचित सुविधाये प्रदान करने की दृष्टि से प्रत्येक विब्व- 
विद्यालय में शिक्षा विभोग की स्थापना हुई। ये शिक्षा विभाग हो दिवसीय (42०5 ) 
टरनिग कालेजो के उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। इनमे ४ वर्षों का कोर्स रक्खा गया 
जिनमे अतिम वर्ष हो व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए निश्चित किया गया! छोप 
तोन वष स्नातक-पाठ्यक्रन ([0९४४८९ (205९5 ) के लिए रक्खे गए। इन्ही दिनो 
दो वर्षो वाले ट्रेनिंग कालेजों मे शिक्षक की व्यक्तिगत योग्यता पर अधिक बल दिया 
जाने लूगा। उससे आशा को जातो थो कि वह कम से कम विद्यालय में पढाए जाने 
वाले एक विषय का पूर्ण विद्वात होगा। साथ हो साथ बालक के प्रति शिक्षक के 
व्यवहार में भी अब मानवता का अश बहुत अधिक आ गया और इस दृष्टि से 
भो उसको प्रशिक्षा अत्यत आवश्यक समझो जाने लगी। 


पूति प्रशिक्षण और मान्यता (89079 परफकांगरह कवे हरि०९००४०४४०॥ 
आज का शिक्षा को प्रगति को देखते हुए आने वाले अनेक वर्षों तक शिक्षकों 
को भरतो एक महान्‌ समस्या होगी। युद्ध के पूर्व सहायता प्राप्त स्कलो में प्रे समय 
काम करने वाले अध्यापकों की संख्या २०,००० के लगभग थी। सन्‌ १९४४ के 
एक्ट के अनुसार यदि सरकारी नीति का पूरो तरह पालन किया जाये तो सर्वांगीण 
विकास को इद ष्टि से कम से कम ३,००,००० शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इस 
माँग को पूर्ति के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का पूरा विस्तार आवश्यक है। 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उद्धरण पर्याप्त प्रकाश डालता है: 
तयो शिक्षा योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए तथा नए स्कहों 
में अध्यापकों को नियुक्ति और कक्षाओं के आकार ($872८) को कम करने के लिए 
भतिरिक्त अध्यापको की आवश्यकता होंगी। इसके अतिरिक्त युद्धकाल मे शिक्षकों 
को जो कमी पडी थी वह अलग पूरी होना आवश्यक है। इस संकट की स्थिति 
में स्‍्कलो मे काम करने वाले २०,००० शिक्षक युद्ध-सवाओं के लिए भरती कर लिए 
गए थे। अत' स्कूलों में उनकी पूर्ति तो साधारण दृष्टि से भी आवश्यक है। साथ 
हो यूद्ध के समय प्रशिक्षण विभाग में प्रवेश लेने वाले नवयुवक छात्रों की संख्या 
में भी प्रतिवर्ष कमी होती गई। साथ ही जो नवयुवक अध्यापन-प्रशिक्षण प्राप्त 
भो कर च्‌॒के थे, वे भी स्कूछों में न जाकर सेनाओं मे ही भरती हो गए। विद्व- 
विद्यालयों से प्रशिक्षण प्राप्त कर आने वाले शिक्षकों क्वै.मरती भी बद हो गयी। 
इतना हो नही, यद्ध के आरम्भ से ही शिक्षा विभाग के प्रशिक्षित की जाने वाली 
अध्यापिकाओं की औसत सख्या भी कम ही रही है। ऐसी दशा में युद्ध विराम होने 
पर सन्‌ १९४४ का एक्ट पास होते ही शिक्षको को संख्या में भारी कमी का अनुभव 
होना स्वाभाविक था। फिर भी प्रशिक्षित विवाहित स्त्रियों तथा अवकाञ्ञ प्राप्त 
शिक्षको को सहायता से इस सक्रमण काल में किसी प्रकार काम चलता रहा।" 


प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रकर ( पफशांसाएएु [789प४07४ ) 
साधारणत इगलेण्ड मे दो प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाये हें-- 


हे ) ट्रेनिंग कालेज--_जो एल० ई० एज अथवा स्वैच्छिक (५०एा/००८ए) 
संस्था रा चलाये गये हे । ु 


१ देखिए. हतदरठबा॥०2कों 3968 ४8 अीकर्रीककशद: ७ढ. फरद्ा४०-पृष्ठ ३७ 
से. 06, 8. 0. 7,077007. 


'१५२ इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


(२) प्रशिक्षण विभाग ( 7078 069व7ध४)८॥४ )-+जो विश्व- 
विद्यालयों या विश्वविद्यालयोब महाविद्यालयों ((7ए००४६४ ८०]८४८५) के द्वारा 
उन्ही की इमारतो के अतर्गंत स्थापित किये जात हूं । * 


१. प्रशिक्षण महाविद्यालय (प्रषाशाए (१०॥०४2०७) 


१८ वर्ष या १८ वर्ष से अधिक आयु के नवयुवकों के लिए ट्रेनिंग कालेजो 
में दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकाश प्रशिक्षार्थी ग्रामर स्कूलो मे शिक्षा 
प्राप्त होते है और उचित परीक्षा उत्तोण हांते हे। यह परोक्षा जनरल सार्टीफिकेट 
आँक एजकेशन' ( जल्यरटाव। (0406 04 #वप८७ घ07 ) कहलाती हैं। 
इनके पाठ्यक्रमों में दावो--साहित्यिक (8०७१००॥८) तथा व्यावसायिक (9:0/28- 
४:०72] ) विषय सम्मिलित रहते हे जिनमे शिक्षण अभ्यास ( 2१20070€ ० 
']25०078 ) भी सम्मिलित हैं। इनमें से सोमित सख्या में कुछ अच्छे शिक्षक 
किसो एक विषय में एक वर्ष को विशेष योग्यता (. 896०४॥४४८०॥ ) भी 
प्राप्त करते हे। इस प्रकार उनके लिए यह पाठ्यक्रम तोन वर्ष का हो जाता है। 
इसके अतिरिक्त इगलैण्ड मे ग्यारह विशेषज्ञ प्रशिक्षण महाविद्यालय (3],८०8॥5 
बा्याापा8॒ (0।६४ ८७५ ) हें जिनमे गृह विज्ञान ( ])07725 ४० $०९१०९ ) 
अध्यापको को प्रशिक्षित किया जाता है। माच्यताप्राप्त ८३ प्रशिक्षण महाविद्यालयों 
में ५४ स्वेच्छाकृत ( ७०]७४४०००५) मस्थाओ द्वारा चलाये गए हे शंष स्थानीय 
शिक्षा प्राधिकारियों ( [,0८४) ऑतप८8४ ४०7४ ॥प६)४०7407८5 ) द्वारा स्थापित 
किए गए हू । एल० ई० एज० के ट्रेनिंग कालेजो का खर्च एल० ई० एज० तथा पब्लिक- 
फड दोनो मिलकर उठाते है । स्वैच्छिक (४०।८४१०/५ ) ट्रेनिंग कालेजों का पूरा भार 
सार्वजनिक धनराशि (7057० £४४०$७) पर पड़ता है यद्यपि इनकी स्थापना 
गिरजाघरो द्वारा की गयी है। इसके अतिरिक्त कई नारी व्यायाम-प्रशिक्षण महा- 
विद्यालय ( 00८४८६४ ०( 7%ए श८०) एत0ए८३४०४७ ई0+ १४८क०€ए७ )भी हैं । आर्ट 
अध्यापको की ट्रेनिंग के लिए मत्रालय ने बहुत से आर्ट कालेज और स्क्ल 
रक्‍्ख हे । 
विश्वविद्यालय प्रशिक्षण विभाग (ए्राएलओआप 9 प+&7772 ॥0९0007077८75) 


ये विभाग तीन वर्ष के डिग्री कोसे को पूरा करने के उपरान्त नवयुवक स्नातकों 
को एक वर्ष को व्यावसायिक शिक्षा देते है। अत इस ट्रेनिय को चार वर्षीय ट्रेनिंग 
कोर्स भी कहते है । इन चारो वर्षो में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रो को मत्राल्य 
से आर्थिक अन॒दान भी मिलता है। इगलेण्ड मे इस प्रकार के २२ ट्रेनिंग विभाग हे। 
साथ हो टो स्नातकोत्तर प्रशिक्षण महावि द्यालय ( ?20$8740 09 ६€ . 87777 2 
0०॥०४०$ ) भी हे जो एक वर्ष की ट्रेनिंग प्रदान करते हे । 


युद्धोत्तर संकटकालीन महा विद्यालय ( 708(७७/ गि70678८॥० ए (०९४६६) 


शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षको, ट्रेतिंग कालेजो और एल० ई० एज० से शिंढकर 
ऐसी योजनाय बनाई है जिसके फलस्वरूप युद्ध समाप्त होते ही अनेक 'स्पेशरई एमर- 
जेंसी ट्रेनिंग कालेज” खोल दिए जाये। ये ट्रेनिंग कालेज युद्ध से #पे : तथा तथा 
दूसरी राष्ट्रीय सेवाओं से लौटे हुए शिक्षकों और शिक्षिकाओं के लिए होते हे। 
साथ ही उन व्यक्तियों के लिए भी यहाँ सुविधा दी जाती है जो युद्ध से लौठने पर 


अध्यायकगण .. श१३- 


अव्यायन-व्यवताय में प्रवेश करना चाहते हैं। ये विद्यालय एक वर्ष के लिए गहन- 
प्रद्य ज्षण-व्यवस्था ( 49608ए6 +७77:78 (०००७८) करते हूँ । उन विद्यार्थियों के. 
लिए जो इसके साथ हो किसी एक विषय में विश्येय-दक्षता (5ए०लंध्ाइ७ ४००) 
प्राप्त करता चाहते हूँ यह कोर्स एक या दो सत्र (६८७७) और बढ़ा दिया जाता 
हैं! इस कोसे के बाद शिक्षक के लिए दो वर्ष का परख या जाँच ( ?709200०- 
7979) का समय होता है जो कि िरीक्षित अध्ययन काल' ( इप्फुलएंडल्त 


, 


ए७४४०० ० 5६८०9) में गिना जाता है। 


इप प्रकार प्रशिक्षित अध्यापक भो पूर्णतया प्रशिक्षित माने गए है। इस समय 
यह आशा को जाता थो कि युद्ध के उपरान्त शिक्षकों की जो एक असाधारण माँग 
होगो उसे पूरा करने में यह योजना बड़ा सहयोग प्रदान करेगा। साथ हा युद्ध काल _ 
में शिक्षकों को भरतो में जो कमो अनुभव को जाने छगी थी वह भो पूरी हो 
जाएगी।. क्‍ 

ये एमरजेंसी कालेज एल० ई० एज० द्वारा चछाए गए; पर इनका पूरा 
व्यय सरकारों कोष से पूरा किया गया। इन कालेजों का अध्यापक वर्ग भी सभी 
प्रकार के स्कूलों और कालेजों के अनुभवी अध्यापकों में से ही नियुक्त किया गया 
जिनमे वे शिक्षक भो सम्मिलित थे जो युद्ध काल में अपना व्यवसाय छोड़कर युद्ध में. 
चले गए थे। | आर, हु 
हक! अल्पकाली न पाद्यक्रम (807६ (:0०75८5) 
क्‍ शिक्षा मंत्रालय, एल० ई० एज०, विश्वविद्यालय, तथा अन्य संस्थाओं ने अल्प- 
कालोन पाठ्यक्रमों को व्यवस्था भो को है, जिनमें सभी प्रकार के स्कलों के शिक्षक 
सम्मिलित होते हैं। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित अध्यापकों को समय-समय पर शिक्षा: 
की नव्रोनतम गतिविधियों से परिचित कराना है। 
20 मेकनेयर कमटी रिपोर्ट (८० पिद्धाए 00एप्र६६९ (९००7 ) आम 2 

. सन्‌ १९४४ से एक वर्ष पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार और 
उन्नति के लिए सर आनेल्ड मेकनेयर (87 &770प ४० विश्व )कीअध्यक्षता मं सा 
कंमेटों बिठलाई गई। सन्‌ १९४४ ई० में इस कमेटी व टीचर्स एण्ड यूथ लोडस 
( | न'००४८)८१६ 2.00 ठप [.९७०८:५ ) के नाम से अपनो रिपोर्ट प्रकाशित की । 
प्रशिक्षण के क्षेत्र में इस रिपोर्ट का बहुत महत्व है। इस रिपोर्ट की मुख्य सिफा- 
रब मकर है ह आर पल दिय केक 
.... (१) सरकार द्वारा व्यवस्थित स्कूलों में कार्य करने वाले सभी अध्यापक 
प्रशिक्षित होने चाहिए। कक जा पक पे, 
... (२) अध्यापकों की सेवा की दक्शाओं तथा उनके सामाजिक स्तर को _ 

. उच्चत बनाना चाहिए। है आम पी हक द 


श्प्ड इगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली 


हि ) विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों मे पारस्परिक और भी निकट सम्बन्ध 
टीना चाहिए। साथ ही उनका सम्बन्ध विश्वविद्यालयों से भी घनिष्ठ होना चाहिए। 


(७) ट्रेनिंग कोर्स का समय दो के स्थान पर तोन कर दिया जाना 
चाहिए । 


इपमे से अन्तिम सिफारिश कार्यान्वित नहीं हो सकी। 
मान्यता (२८८०४४7४०० ) 


सन्‌ १९४४ के पूर्व शिक्षकों को मान्यता के सम्बन्ध में दूसरे प्रश्नों को 
ही भाँति एलोमेन्ट्रो और ग्रामर स्कलो के व्यवहार में बडा अतर रहा है और 
१ अग्रेल १९४५ के प्रबन्ध के पहले को इस दशा का कुछ वर्णन आवश्यक है। 
ड्स तिथि के पहले केवल पब्लिक एलीमेन्ट्री स्कलों, नसंरी तथा स्पेशल रकूलो 
में पढाने वाले शिक्षको को हो व्यक्तिगत रूप से मान्यता की आवश्यकता पडती थी। 
यह मान्यता केन्द्रोय विभाग द्वारा प्रदान को जाती था। सर्टिफिकेटंड टोचर' 
को मान्यता प्राप्त करने के लिए साधारणतया व्यावसायिक प्रशिक्षण का कोसे 
पूरा करना पडता था। एडोमेन्द्री स्कलो के अधिकाश शिक्षक सटिफिकेटेड' 
( 0&ंग280०0 ) होते थे। किन्तु इन स्कलो में कार्य करने वाले शिक्षकों 
में एक सीमित सख्या में ऐसे शिक्षक भी होते थे जिनके पास 'स्कछ सर्टिफिकेट 
परीक्षा ( $वघ०० (6०चवीट४६८ फेडथ्य्मा॥000 ) को योग्यता तो होती थी 
किन्तु जो आवश्यक ट्रेनिंग प्राप्त न होते थे। ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण-रहित (एप्ा८6ा- 
४0%८०९ ) कहलाते थे। इतना ही नहीं एक सीमित किन्तु घटती हई 
संख्या मे ऐसे पूरक शिक्षक ( 8पएफञटाट7/979 ॥८४८४८०४ ) भी है जिनके 
पास व्यावसायिक प्रशिक्षण की योग्यता भी नहीं है, पर फिर भी प्रशिक्षित अध्या- 
हक के अभाव में वे गाँवों के स्कलो में बच्चों को पढ़ाने के लिए रख लिए 
जाते है । 


ग्रामर स्कलों के शिक्षक केन्द्रीय विभाग ( (छाप्र्ण ऐ८एथप्ल्ा ) 
से अलग-अलग अपनी योग्यता के अनुसार मान्यता प्राप्त (२८९००४:४४८०) 
नही होते थे। उनमे लगभग ८०% स्नातक होते है और इनमें से अधिकाश प्रशि- 
क्षित भी होते है। टेकनिकल और व्यापारिक (0079फट-लं॥]) स्कूलों में भी व्यवित- 
गत मान्यता (ठाशंतण्शें ॥२९८०४४४०४) का प्रह्न नही उठता और इनम से 
बहुत कम ऐसे होते हे जिन्होंने शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। 


आज की स्थिति (7?०४४000 7०999 ) 


इगलण्ड और वेल्स मे अनुदान प्राप्त स्कलों मे काय करने वाले शिक्षकों 
की संख्या ३,०४,००० है। अत्यंत विशिष्ट परिस्थितियों को छोड करतरोद्रमुच्णी 
दशाओं में इत स्कलो के अध्यापकों का पद एक अहंता-प्राप्त ( (0ए००पीड: 
शिक्षक का होता है। किन्तु इस पद को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखिई एमर- 
'एक दशा का पूरा करना अनिवारय है-- 


कि १) इंगलण्ड के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री का होन।! 
या उसके समकक्ष अन्य किसी योग्यता का होना। | 





अध्यापकगण १५५ ' है 


या (२) सरकारी स्वीकृति-प्राप्त किसी प्रारम्भिक प्रशिक्षण के कोर्स को 
सफलतापूर्वक पूरा करना। 


जिन सस्‍्थाओं में ऐसे कोर्सो को व्यवस्था है, वे दो प्रकार की हे: 


(१) विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग जिनका उल्लेख पहले हो चुका है। 
ये विभाग विश्वविद्यालय के स्तातको को एक वर्ष को व्यावसायिक प्रशिक्षा प्रदान 
करते हे. जिसके फलूस्वरूप शिक्षा में यूनिवर्सिटी डिप्लोमा (एफ्राएटाभंपर 
2270० 7092 709 आतं्रटद्व। 07 ) प्रदान किया जाता है। एंसे २४ विभाग सारे 


देश में कार्य कर रहे हे और इनमे ३,६०० स्त्री और पुरुष छात्राध्यापक श्रति वर्ष 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हे । 


न (२) ऐसे ट्रेनिंग कालेज हूँ जो तीन वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे है। 
कन्तु यह प्रशिक्षण ऐसे छात्रों को प्रदान किया जाता है जो ग्रामर स्कूलो की 
अतिम परोक्षा जनरऊू सर्टिफििट ऑफ एजकेशन' ( (६०7८72] ('६८०४४१09 ६९ 
०4 गितृप्र८० ४०१ ) में सामान्य ढग से कम से कम पाँच विषयों में उत्तीर्ण रहते 
है। किसो भो स्थानोय शिक्षा प्राधिकारी क्षेत्र (4,०८० िंपेपटक०7 3०६0- 
7709 /।४28 ) में स्थित सभो प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थानोय. विश्वविद्यालय 
के शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अवश्य रहते हे, जो उनके पाठ्यक्रमों को स्वीकृत 
करता है, छात्राध्यापकों की परोक्षा लेता रहता है, और उसमे जो सफल होते हैं, 
उन्हे योग्यता प्राप्त शिक्षक ( .0एथाग€0 प'९०४८१४९८० ) का पद दिलाने के लिए 
अपनी संस्तुति शिक्षा मंत्री के पास भी भेजा करता है। सन्‌ १९६०-६१ मे 
इन ट्रेनिंग कालेजों मे पढने वाले विद्यार्थियो की सख्या ३३.७०० थी जिनमे तीन 
चौथाई महिछाये थी। छात्राध्यापकों की एक बहुत बडी सख्था देश भर में फंले 
हुए ११८ सामान्य ट्रेनिंग कालेजों मे शिक्षा प्राप्त कर रही है। इनके अतिरिक्त 
१५ गृह शिल्प ( छझ०प्रशट्टाशी ) तथा ७ तारी-व्यायाम-शिक्षा महाविद्यालय 
( ?ए॥टबी तट ० ए0गी6228  ण ४४०0:6० ) हैं। इनमे क्रमशः 
२,३०० तथा १,२०० छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे है। इप्के अतिरिक्त तीन शिल्प 
प्रशिक्षण महाविद्यालय ( 76०कमांटकी वफशणााश 5९०॥005 ) हे जिनमे ५०० 
पुरुष और १०० महिलाये शिक्षा प्राप्त कर रहो है। अधिकाश प्रशिक्षण महाविद्या- 
लय आवासोय ( २८अं१6८०४०! ) प्रकार के हे किन्तु उनमे कभी-कभी केवल 
दौनिक विक्षा प्राप्त कर घर में रहने वाले ( 059 ४८000) छात्र भी प्रविष्ट 
हो जाते हैं। सन १९६० ई० के मध्य तक शिक्षकों के लिए २४,००० अतिरिक्त 
स्थान भो बन जायेगे। कुछ ट्रेनिंग कालेज आज भी केवल दिवसीय प्रकार के हे । 
इनमे से आधे से अधिक ट्रेनिंग कालेज एल० ई० एज० द्वारा संचालित किए जाते 
है, शेष आध स्वेच्छाकृत अर्थात्‌ प्रमुखत. धार्मिक सस्थाओं द्वारा चलाए गए ह ! 
इन सस्थाओं को भो धार्मिक सरकारो अनुदान प्राप्त होता है। 
दीप जे आठ ताथा अहंताप्राप्त (00०॥0०0) शिक्षकों के लिए अग्रिम अशिक्षण (#णफल 
हट ) को भी एक छोटी सी योजना है। सेवा कार्य में लगे हुए तया नए 
"बकमजप्त लगभग २,०६० शिक्षक आजकल एक वर्ष का पूरक पाठ्यक्रम 
(8प०एशैए ८ लिए ५ (०७०५८) पढ रहे है। यह कोर्स मुख्यतया विशेष विषयों में 
होता है और इसकी व्यवस्था भी अधिकांश ट्रेनिंग कालेजो में ही ही होती है, इसके 
आतिरिक्‍्त लगभग ३०० अनुभवी शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों मे एक वर्ष उच्च 










१५६ इगरऊूण्ड की शिक्षा प्रणाली 


पाठ्यक्रम का भो अनुसरण करते है। जैसे--पिछडे हुए बालकों का पढाना। यह 
कार्य विश्वविद्यालयों के शिक्षाविभागों तथा उनके अन्तर्गत काम करने बाली 
इस्टीट्यूट्स ऑफ एजूकेशन' में होता हैं। ऐसे पाठ्यक्रमों का आयोजन शिक्षको 
को उत्तरदायित्वपूर्ण पदों के योग्य बनाने के लिए होता है। ये पद स्कलो में, 
ट्रेनिंग कालेजो में अथवा प्रशासन में कही भी हो सकते है। इसके अतिरिक्त बहुत 
से विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार के उच्च पाठ्यक्रमो की व्यवस्था भी करते हे जिन्हें 
पूरा करने पर डिप्लोमा अथवा ऊँची डिग्रियाँ प्रदान की जाती है ।*९ 


वेतन ( ४9०व877०5 )--इगलूण्ड और वेल्स म॑ सरकारी पूँजी से व्यव- 
स्थित स्कूछा तथा अन्य सस्थाओ में कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय 
वेतनक्रमों को व्यवस्था ह।ये वेतनक्रम स्वतत्र विद्यालयों (062.०४06० ६ 8८000०]8) 
में कार्य करन वाके अध्यापकों के वेतनो पर भी प्रभाव डालते हे। ये वेतनक्रम एक 
सयुकत समिति द्वारा निश्चित किए जाते हे। इस समिति मे एछ० ई० एज० तथा 
शिक्षक सघ दोनों के समान प्रतिनिधि होते है। सर्व प्रथम यह वेतन समिति सन्‌ 
१९१९ में ला बनंहम के सभापतित्व में स्थापित को गयी थी और यद्यपि आजकल 
उसके चेयरमन लाड सॉल्वरी (,070 82००ए८०७) है, इस समिति द्वारा निश्चित 
वेतनक्रम बनें हम वेतनर्क्रस ( 9 एप 5९७।९० ) कहलाते हें। 


समिति द्वारा अनुमोदित इन वेतनक्रमो के लिए शिक्षा मन्री की रवीकृति 
आवश्यक होतो हूं क्योकि ग्रान्ट के सम्बन्ध मे इसका प्रभाव उसके विभाग पर भी' 
पडता हैं। किल्तु वह इन वेतन क्रमो का या तो स्व]!कार कर सकता हे, अथवा उन्हे 
जस्व्राकत कर पध्कता हूं। उनमे सुबार या परिवर्तन करने का अधिकार उसे नही 
है! शिक्षा मत्रा का स्वाक्ृत के पश्चात्‌ य॑ बेतनक्रम शिक्षकों को नियक्त करने वालो 
समितिया के लिए चाहे वे स्थानाय शिक्षा प्राधिकारी (], ७. ४. ) ही अथवा अन्य 
स्वेच्छाकृत सस्थाय (४०।७०८००५ 80०0।८5) अनिवाय हो जाते हे। शिक्षकों 
का वेतन इसो के आधार पर दिया जाता है। पिछले शिक्षा अधिनियमों के अतर्गंत 
क्द्राय सरकार को यह अविकार न था। एल० ई० एज० द्वारा व्यवस्थित स्कलों 
म काम करने वाले प्रशिक्षित और योग्यता प्राप्त ( (0५../४८५ ) सहायक अध्यापकों 
का वेतनक्रम ३०० पौ०--१५ पोड--५२५ पांड तथा २७० पोड-..- १२ पौ०---४२० 
पौ० वार्षिक स्त्रियों के लिए था। फिस्तु १ अक्टूबर सन्‌ १९५९ ई० से लागू किए, 
हुए नए वेतन क्रम के अनुसार प्राइमरा तथा माध्यमिक स्कलो में काम करने 
वाल एक अहंता-प्र।प्त अध्यापक का वेतन पुरुषों के लिए ५२० पौ० वाषिंक है ॥' 
इसमे ४० पोड प्रति वर्ष को वृद्धि है आर यह १००० पौ० वार्षिक तक जाती है। 
फिर भो रहन-सहन के स्तर क॑ साथ-साथ इनमे परिवत॑न होता रहता है। अगस्त 
सन्‌ १९६१ ई० मे केन्द्रांय मत्रालढ्य तथा बनंहम कमेटां के बतंमान सदस्यों के 
मध्य सशोधित वेतनक्रम को बातचीत फिर चलाई गयी जिसके स्वीकृत हो जाने, 
पर शिक्षकों के लिए और भो अधिक वेतन की सभावना है। 


लन्दन क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा दो वर्ष से अधिक "व: प्र 
विश्वविद्यालय से स्तातक-डिग्रो प्राप्त शिक्षकों के लिए कुछ और अर्ति 
भी देते हैं। विशेष उत्तरदायित्व वाले पदों पर कार्य करने वाले» 
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5 की 
मिक स्कलों के शिक्षकों के लिए विशेष भत्ते की व्यवस्था है। इसके अनुसार पुरुषों 
को ५० पौड से छेकर १०० पंड तक और स्त्रियों को ४० पौंड से लेकर ८० 
पौड तक भता दिया जाता है। छोटे से छोटे हेडमास्टर का वेतन ५७० पौड वार्षिक 
है। प्रवानाध्यापिकाओं का वेतन अधिकतम ४६० पौण्ड है। जिन स्कलो में ५०० 
से अधिक छात्र पढते हे वहाँ पुरुषों के लिए ७५० पौण्ड वार्षिक और स्त्रियों के 
लिए ६७० पौण्ड वार्षिक वेतन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त १५ वर्ष 
की आय से अधिक वाले प्रत्येक ३० छात्रों के ऊपर शिक्षकों को ५० पौण्ड तथा 
शिक्षिकाओं को ४० पौण्ड वार्धिक और भी दिया जाता है। किन्‍्त्‌ ये सब आँकटे 
अब पुराने पड चुके हे। आजा है कि सन्‌ १९६१ के नए वेतनक्रमों के साथ-साव 
इनमे भो परिवर्तत होगा। यहाँ पर एक बात और भी उल्लेखनीय है। अभी 
तक इगलैण्ड मे पुरुषों और स्त्रियों के वेतनक्रमों में अंतर स्पष्ट दिखाई पडता 5 
और यह इगलैण्ड के जनसमाज मे बडी आलोचना का विषय रहा है। फलस्वरूप 
मई सन्‌ १९५५ से लेकर मई सन्‌ १९६१ तक के मध्य स्त्रियों को विशेष वार्षिक 
वृद्धि देकर उनके वेतन को अब पुरुषों के समान ही कर दिया गया हैं।' 


से वानिवृत्ति ( 5पछथाबाएप (07 ) 


के मंत्रालय द्वारा एक सेवा निवृत्ति (एलाश्ज॑ठण) प्रणाली भी चलाई गयी है । 
शिक्षको के वेतन तथा उनके सम्पूर्ण सेवा काल (५८४७३ 07 $८०४7८८) के आधार पर 
६० या उससे अधिक आय में अवकाश प्राप्त अध्यापकों के लिए पेंशन तथा विश्वामा- 
न॒दान ( ४87०४५पॉ५७५ ) दोनों की व्यवस्था है। स्थायी रूप से काम करने वाले 
शिक्षको के लिए पेंशन और विश्वामानदान ( 078६एां+७ ) की व्यवस्था उस दगा 
में भी है यदि वे ६५ वर्ष से पहले किन्‍्ही कारणों से असमर्थ ( [7८2ं८०१8१९0 ) 
हो जाते हे। साथ ही जो शिक्षक अध्यापन-काल में मर जाते है, उनको मृत्यु विश्वामा- 
तुदान (0९2५४ ४7प्प॑ धं८३) प्रदान की जाती' है। छिक्षक के वेतन से ५% तथा 
अधिकारियों की ओर से ५% इसमे जमा होता रहता डै। यदि इन पर लाभ नहीं 
होता तो अध्यापकों का भाग लौटा दिया जाता है। यह राशि प्रोविडेंट फंड के रूप 
भे इकट्ठी नहीं होती वरन्‌ सीधे राज्यकोष ( एलल्वुण्ट/ ) में भेज दी जाती 
है और यही से पेंशन तथा विश्वामान्‌दानों ( 57०६णंधं८९ ) का भगतान होता है । 


इन चन्दों और छाभों का हिसाब बिल्कुल अछग रहता है और इसको जाँच-पद्रताल 
प्रत्येक सातव वर्ष होती रहती है। 


पूरक शिक्षक ( डिपएएटकल्पबा'ए ट्घटॉाटा'5 ), यूवक संघ, तथा साम- 


दायिक केन्द्रों मे काम करने वाले सदस्यों के लिए भी इस योजना के लाभ की 
व्यवस्था की गयी है। 
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शथ्‌ । अन्य सेवायें 


पिषिदे अध्यायों मे हम इगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली के तीन विभिन्न स्तरों का 

क्रमश' वर्णन कर चुके हे। किन्तु शिक्षा से सम्बन्धित वुछ अन्य सेवाये भी हे 

जिनका शिक्षा के किसो विशेष स्तर से सम्बन्ध नहा है, बल्कि जो तीनो से सम्बन्धित 

है। इनमे से एक प्रमुख सेवा स्वास्थ्य और कल्याण सेवा है और दूसरी विभिन्न प्रकार 

की छात्रवत्तियों को व्यवस्था ताकि शिक्षा के किसी भी स्तर पर बालक और 

बालिकाये उत्तम शिक्षा से केवल इस लिए वड्िचित न रह सके क्योकि उनके माता-पिता 
आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न नहीं हे। यहाँ हम इन्ही का अध्ययन करेगे। 

स्वास्थ्य निरीक्षण और चिकित्सा 


१९४४ ई० के पु्बे--विद्यालय स्वास्थ्य-सेवा का आरम्भ १९वीं शताब्दी के 
अतिम वर्षो में हुआ था। सन्‌ १८०० ई० में लन्दन सकल बोर्ड ने अपने पहले स्वास्थ्य 
अधिकारी की तियुक्ति की । सन्‌ १८९३ ई० मे ब्रेड फोर्ड स्कूल बीर्ड ने भी उसका अनु- 
करण किया और उसके बाद विद्यालय-स्वास्थ्य-सेवा के क्षेत्र में वह सदा अग्रगामी 
रहा। प्रथम महायुद्ध के समान ही बोर-यूद्ध मे भाग लेने के लिए भरती होने वाले 
नवयुवको के शारीरिक स्वास्थ्य का स्तर इतना नीचा था कि जनता अत्यन्त चितित 
हुई। फलस्वरूप सन्‌ १९०४ ई० में इंस दिशा में जाँच पडताल करने के रि:ए एक 
अन्तविभागोय-समिति की स्थापना की गईं। इसके लिए मार्ग खोलने की दृष्टि से 
शिक्षा परिषद्‌ (80870 ० 7 07८४४००7) के सभापति ने एक और समिति की 
स्थापना की जिसका काम यह पता लगाना था कि किस प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी 
जॉच अभी तक की जा रही है। इससे ज्ञात हुआ कि उस समय तक ८५ स्थानीय 
शिक्षा प्राधिकारियो (..8 85) ने स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति कर ली है 
और इनमे से ४८ 4...7,85 ऐसे हे जिनमे निरीक्षण का कार्य हो रहा है। इन विकास- 
सम्बन्धी योजनाओं को पुष्ट करने का कार्य शिक्षा (प्रशासनिक व्यवस्थाये) 
अधिनियम सन्‌ १९०७ ई० ने किया। तब से प्रत्येक एल० ई० ए० (..8.2.) को 
यह कत्तंव्य सौप दिया गया कि वह पब्लिक एलोमेट्री स्कूलों मे पढ़ने वाले सभी 
छात्रो को स्वास्थ्य-परीक्षा का प्रबन्ध करे और उनके स्वास्थ्य तथा शारीरिक 
विकास के लिए उचित चिकित्सा का भी प्रबन्ध करे। इसके फलस्वरूप शिक्षा-परिषद ने 
स्वास्थ्य और चिकित्सा-विभाग की स्थापना की और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी 
(0४८१ ८०१८७ 078८००) को उसका प्रधान बनाया। 


सनियमित जाँचों के फलस्वरूप बालकों मे अनेक बीमारियों और दाकर 
दोषों का पता चला जिसमे आँखों से कम दिखाई पडना, दाँतो की बीमा एमेर 
हुए टॉसिल तथा गदगी से सम्बन्धित बीमारियाँ विशेष थी। अत' एल०.७-ए#० न इन 
बीमारियों की चिकित्सा का प्रर्बन्ध आरम्भ किया और फलस्वरूप चिकित्सा और 


अन्य सेवाये १५९ 


स्वास्थ्य सवाओं का जञ्ीघ्र प्रसारहोने लटगा। सन्‌ १९१३ई० में इसे सरकारी सहायता 

प्राप्त होने ऊमी। इस प्रकार जब कि सन्‌ १९०८ में केवल ५५ स्थानोय शिक्षा 
प्राधिकारियो (7,.0 3७.) ने छात्र-चिकित्सा का प्रबन्ध किया था, दस वर्षो के 
उपरान्त सन्‌ १९१८ ई० में २८७ स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (7..77.3 5. ) अपने छात्रों 
की चिकत्सा के श्रबन्ध में सलग्न थे। यह सख्या कुल एल० ई० एज० की ९०%, 
थो। दो महायुद्धों के बोच इस सेवा को और भो सुदुढ बनाया गया जिससे कि सन्‌ 


१०९२९ ई० तक प्रत्येक एलछ० ई० ए० का एक चिकित्सालय था जो छात्रों की सेवा 
के लिए हो खोला गया था। 


विद्यालय-स्वास्थ्य सेवा और सन्‌ १९४४ का शिक्षा अधिनियम 


लगभग पिछले ६० वर्षो से इस सिद्धान्त को मान्यता स्वीकार की गई है 
कि छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना राज्य का एक विशेष उत्तरदायित्व है 
तथा इसकी पूति शिक्षा-प्रणाली द्वारा ही सभव है। फिर भी सन्‌ १९४४ के एक्ट ने 
दूसरे छात्रों के समान ही इस क्षेत्र मे भो पर्याप्त परिवर्तत कर दिए हे और आज 
विद्यालय-स्वास्थ्य-सेवा राष्ट्रीय-स्वास्थ्य-सेवा का एक स्वृतत्र अग मान ली गई है। 


स्वास्थ्य-मत्री ने इस सेवा सम्बन्धी पूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षा मत्री को सौप 
दिया है और यह कार्य अब एल० ई० एज़० द्वारा अपने चिकित्सा तथा नसिग कर्म- 
चारियों को सहायता से सम्पन्न कराया जा रहा है। इसके अतग्गंत प्रत्येक विद्यालय का 
नियमित निरोक्षण तथा कुछ विशेष बीमारियों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था है। 
इस एक्ट के पूर्व एल० ई० एज० का काय केवल सावंजनिक प्रारम्भिक पाठशालाओं 
( #णंजंट छीट्शव्ा प्थाए 520005$ ) तथा कुछ विशेष प्रकार के माध्यमिक 
विद्यालयो के छात्रों का निरीक्षण तथा एलीमेन्ट्रो स्कूलो के छ.त्रों की कुछ रोगों 
को चिकित्सा का प्रबन्ध करना था। माध्यमिक स्कलो को यह चाहते तो छोड सकते 
थे। जैसा पहले कहा जा चुका है आँखो, कानो ओर दाँतों की सामान्य बीमारियों 
को चिकित्सा का प्रबन्ध तो पहले से हो हो चुका था किन्तु अब अधिकांश एल० 
ई० एज० ने लगडे लले, हृदय को बीमारो, गठिया तथा मानसिक असतुलन के 
शिकार छात्रों की चिकित्सा की व्यवस्था की है। 

नये अधिनियम के अनूसार एल० ई० एज० द्वारा स्थापित और प्रबन्धित 
सभी प्राइमरी और सेकेडरो स्कलों मे पढने वाले छात्र तथा काउटी कालेजों में 
पढ़ने वाले नवयुवक इस सेवा से राभ उठाने के अधिकारी हे! स्वास्थ्य और 
चिकित्सा के क्षेत्र मे यह एक बहुत बड़ा कदम है, क्योकि इसके पूर्व किशोरों और 
युवकों को इस सेवा के लाभ से वड्चित रहना पडता था। 


एक व्यापक राष्ट्र-स्वास्थ्य-सेवा की स्थापना से यह निश्चित हो जायगा 
कि बालक की किसी भी प्रकार की बीमारी की चिकित्सा की ओर राष्ट्र का 
ध्यान है और इस सेवा के अतर्गत उसका पूरा उपचार भी किया जा रहा है। इस 
राष्ट्रीय-सेवा को स्थापना के पश्चात्‌ शिक्षा-प्राधिकारियों (7../27.2७ ) को छात्रों की 
सख्पज्य जिकित्सा का प्रबन्ध न करता पडेगा और उनका मुख्य कत्तंव्य बालकों 
की त्रियमित स्वास्थ्य परीक्षा तक ही सीमित रहेगा। साथ ही उनका यह भी कक्तेव्य 
होगा कक्ले वे छात्रों और उनके अभिभावकों को उचित परामश और प्रोत्साहन देकर 
ध्यपस्थण्थ्सम्बन्धी नवोन साधनो से लाभ उठाने के लिए कहे किन्तु जब तक राष्ट्रीय स्वा- 
स्थ्य सेवा अपने पूर्ण रूप मे व्यापक नही हो गई और उसका कार्य सुचारु रूप से नही 


१६० इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


चलने रूगा तब तक एल० ई० एज० को न केवल अपने वर्तमान उत्त रदायित्वों 
का पाल्‍रन करना पडगा, वरन चिकित्सा के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्थाओ, है 
(जो १९४४ के एक्ट द्वारा अभो तक नहीं बाँधी गई ) का भौ प्रवन्ध करना 
पड्रेगा। सन १९४४ के एक्ट के अतरंत प्रत्येक स्थानोय शिक्षा-प्राधिकारी का यह कर्त॑त्य 
हो गया है कि वह प्रबन्धित स्क॒लों में पढने वाले प्रत्येक बालक और नवयुवक की 
स्वास्थ्य प्रो को निश्चित और नियमित व्यवस्था करे और जहाँ आवश्यक हो 
उनके लिए चिकित्सा की भी पूर्ण सुविधा दे । इस चिकित्सा के लिए किसी भी बालक 
अथवा युवक को कोई फोस्त नहीं देती पडेगी। 


घरों पर बालकों को चिकित्सा (0एांटा॥79 77९०४७०८०६४) स्थानीय 
शिक्षा प्राधिकारियो के क्षेत्र के बाहर की वस्तु है और सन्‌ १९०७ ई० से इसी 
रूप म चलो आ रही है। किन्तु राष्ट्रीय-स्वास्थ्य सेवा के अतर्गत उसके लिए अलग 


विभाग की स्थापना को जाएगी और तब यह सेवा भी छात्रों के लिए उपलब्ध 
हो सकेगी । 


दध और भोजन सम्बन्धी व्यवस्था 


दूध--सन्‌ १९३४ ई० के अक्ट्वर मास मे चलायी हुई योजना के अनुसार 
अनुदान-प्राप्त सस्थाओ के छात्र घट हए मूल्यों पर $ पेस में ३ पाइट दूध खरीद सकते 
थे। अक्टूबर १९३८ ई० में पब्लिक एल्मेन्ट्री स्कलो में पढने वाले छात्रो का 
५२५९ इस योजना से लाभ उठा रहा था। 


सन्‌ १९४१ के अक्टबर में जब दूध की पूर्ति पर नियन्त्रण लग गया, विद्या- 
लय-योजनाओ के अतर्गत होने वाले प्रबन्धों मे दूध को प्रमुखता दो जाने लगी जिससे 
इस आपत्ति काल में भो विद्यालय में पढने वाले छात्रो के लिए नियमित रूप से दूध 
का प्रबन्ध हो सके। सन्‌ १९४४ ई० में इगलेग्ड और वेल्स के स्कूलों में दूध पोने 
वाले छात्रो की संख्या ३८,००,००० थी जिनमे प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों 
में पढने वाले छात्रो मेतीन लाव छात्र निर्मुल्य दूध पीते थे। यह सख्या एलीमेट्री स्कूछो 


में पढने वाले छात्रों की ७६%, तथा माध्यमिक स्कलो मे पढने वाले बालकों की 
६०% थी। 


यहाँ हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि सन्‌ १९४४ के एक्ट के पूर्व यह 
प्रवन्ध स्थारीय-जिक्षा प्राधिकारियो के अधिकारों के अंतर्गत आता था किन्‍्तू अब 
शिक्षा मत्री द्वारा बनाये हुए नियमो के अतगंत यह प्रबन्ध कत्तेव्यों के अतर्गत आता 
है। इस बात का पूर्ण प्रबन्ध किया जा रहा है कि सारे देश के बालकों को बिता 
किसी व्यय के दूध पोने की सुविधा प्राप्त हो। 


भोजन--सन्‌ १९०६ से हो स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी ([,.8.4.5. ) पब्लिक 
एलीमेट्री स्कूलों मे पढने वाले उन छात्रो के लिए भोजन और दूध का प्रबन्ध करते 
रहे है जो इसके अभाव के कारण शिक्षा का प्ूरा-पूरा लाभ उठाने से वडिचित 
रह जाते हे । यद्ध के पूर्व विद्यालय में भोजन की व्यवस्था केवल “उन बालकों"के- 
लिए को जाती थो जिनके माता-पिताओं की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, या जिनके 
माता-पिता इस बात की इच्छा प्रकट करते थे। साथ ही ऐसे बालक लिन. प३० 
विद्यालय से इतने दूर थे कि दोपहर के खाने की छुट्टी में वे वहाँ- पहुँच न सकते , 
थे, वहाँ भोजन करते थे। युद्ध के उपरान्त विद्यालय भोजन सेवा( 800००! | ट्यां 


११ अन्य सेवाये १६१, 


| 5०७०४) का वहुत अधिक विस्तार हुआ है। इसका प्रमुख कारण यही था कि 
राशनिग के जमाने में भी देश के इन तरुण नौजवानों का स्वास्थ्य किसी भी दच्म, 
म गिरने न पाएं। यह समस्या और भी अधिक गम्भीर वन गई थी क्योंकि युद्ध काल 
में विवाहित स्त्रियों का एक बहुत बडा भाग घर की देख-रेख के स्थान "परे मद 
काय म॑ रत था। हु 
सरकार के द्वारा पारिवारिक सुविधाओं की योजना के अतर्गत भोदन और 
दूध को व्यवस्था सरकारी नीति का एक अनिवाय अंग बन गई है। प्राइमरी तथा 
माध्यमिक स्कूलो में पढ़न वाले सभी ऐसे बालकों के लिए जिनके अभिभावक चाहते 
थे, एल० ई० एज० को दूध और भोजन का प्रबन्ध करना पडता था। किन्‍्मु 
सन्‌ १९४४ के एक्ट के अतर्गत एल० ई० एज० का यह कर्तव्य हो गया हैं कि 
वे सभी सरकारी और गर सरकारी स्कलो में पढने वाले छात्रों के लिए यह 
प्रबन्ध करे। जब तक कि भोजन सम्बन्धी यह सुविधा पूर्ण नहीं हो गयी और 
पारिवारिक भत्तों ( &0७०७०८८४ ) की स्कीम पूरी तरह चालू नहीं हो गई, 
जो अभिभावक आर्थिक दृष्टि से इस प्रवन्ध का व्यय वहन कर सकते हे उन्हें 
केवल भोजन का मल्य मात्र देना पडेगा। यह राशि बहुत ही कम होगी और 
प्रत्येक बालक पर होने वाले भोजन सम्बन्धी व्यय से कही कम होगी। साधारणतः 
इसकी दर ५ पेस प्रति एक समय का भोजन थी। 


यूद्धकाल मे अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी इस दिशा में बडी प्रगति 
हुई है। सन्‌ १९४५ के आरम्भ में एलीमेट्री, माध्यमिक तथा जूनियर टे कनिकल 
सस्‍्कलो में पढने वाले इगलेण्ड और वेल्स के कुल छात्रों की सख्या १६,५०,००० 
थी । इनमे १,८५,००० बालक म्‌फ्त भोजन कर रहे थे। मई सन्‌ १९४३ ई० से सर- 
कार द्वारा बिग स्थानीय कोष पर प्रभाव डाले हुए आवास तथा सज्जा का अबच्च 
किया गया है। सारे देश मे छोटे से लेकर बडे विद्यालय तक के छात्रो के लिए 


नि.शुल्क प्रबन्ध करने मे सरकार बडी तत्परता से सरूब्न है। 


दूध और भोजन की इस व्यवस्था के अनेक उद्देश्य है। इनमें प्रमुख उद्देश्य 
देश के बालकों के लिए विद्यालय के अन्दर एक स्वैस्थ और सतुलिति भोजन का 
प्रबन्ध करना भी है। इतना ही नही इस प्रबन्ध द्वारा शिक्षा के अच्य उदृश्यो को भी 
पूर्ति होती है। उदाहरण के लिए यह सत्य है कि खानें-पीने की आदतों में हम 
बडे रूडिवादी है; जिसके कारण केवल घर के भोजन का अभ्यस्त बालक एक बहुत 
मोमित स्वाद का आदो होता है। युद्ध की परिस्थितियों ने इगलेण्ड के निवासियों 
को यह सिखा दिया है कि अनेक ऐसे अवसर भी आते हे जब हमे इन सीमाओं 
का विस्तार आवश्यक हो जाता है। ऐसे अवसरों के लिए तैयारी का इससे अच्छा 
और कौन सा अवसर हो सकता है कि बालक और बालिकाये विद्यालयों में बनने 
वाले हर प्रकार का भोजन करने के अभ्यस्त हों और उन्हें बनाने की रीतियाँ 
भो -जाने। इसके अतिरिक्त दोपहर का यह भोजन एक सामाजिक और भौतिक 
उद्देश्य की भी पूर्ति करता है। इसके द्वारा समस्त विद्यालय को एक सामूहिक भोजन 
का अवसर मिलता है। यह एक सामुदायिक भावना की अभिव्यकवित है जो अपन 
सदस्यों पर अच्छा और बूरा दोनों प्रकार का श्रभाव डाल सकती है। फलस्वरूप 
एक अच्छे स्कूल में यह व्यवस्था शिष्टता, स्वच्छता और सामाजिक व्यवहार का 
एक प्रशिक्षण भी है जिससे उत्तम तागरिकता की भावना उत्पन्न होती है। - 


१६२ इंगल ण्ड की शिक्षा प्रणाली 


विशेष विद्यालय और विशेष शैक्षिक उपचार 


सन्‌ १९४४ के एक्ट की आठवोी धारा के दूसरे अनुच्छेद के तीसरे भाग के 
अतर्गत स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (एल० ई० ए०) का यह कत्तंव्य हो जाता है 
कि वे किसो भो प्रकार को शारोरिक अथवा मानसिक अयोग्यता के शिकार बालकों 
के लिए विशेष शिक्षा को व्यवस्था करे। यह शिक्षा चाहे विशेष विद्यालयों मे प्रदान 
को जाए चाहे साधारण विद्यालयों में। विशेष शैक्षिक उपचार से तात्पर्य ऐसो 
शिक्षा से है जो शारोरिक और मानसिक बीमारियों के रोगी बालको को ऐसी 
पद्धतियों द्वारा शिक्षित करे जो उसको विशेष परिस्थितियों के लिए सबसे अनुक्ल 
कहो जा सकती हे। आमंफेल्ट के शब्दों में-- 
[6 इ0०टादी ढतंप्रट&४007%] ए.2267 ९ 78 तैटी760 85 ८वंए८३४707: 
9ए 59९०१४ 77200005 389770ण778606 607 9278075$ 5पररटापरहु 7079 7 
059070 9. 
सत्‌ १९२१ के एक्ट के अतर्गत अवरोधित (797०7०877०त० ) बालकों 
को पाँच श्रेणियों का उल्लेख है--(देखिए धाराये ५१ व ५२) अन्ध, बहरे, शारी- 
रिक दोष, मानसिक दोष तथा मिरगोग्रस्त बालक (देखिए धाराय ५३ और ५४) | 
सन्‌ १९४४ के शिक्षा अधिनियम के अतगंत ११ ऐसी श्रेणियों का उल्लेख है। 
ये इस प्रकार हे-- 
अंधे, धुँधला देखने वाले, बहरे, कम सुनने वाले, अत्यत सुकुमार, मधुमेह 
:27०८० ) से प्रोडित, शिक्षित अधमसामान्य (50970०7४79] ), मिरगी- 
ग्रस्त, कुंसमायोजित (१(०।७०]०५६८१ ) शारीरिक अवरोधो के शिकार तथा वाणों- 
दोष के रागो बालक। 


ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि 


सन्‌ १९४४ ई० के पू्रे--प्रत्येक प्रकार के शारीरिक या मानसिक दोष को 
उत्पत्ति का अपना अलग इतिहास है जिसका सम्बन्ध कही-कही पर तो १८वों शताब्दी 
से है। किन्तु राज्य को ओर से इसमे १९वीं शताव्दों के अंतिम वर्षों से पहले कोई 
कदम नहो उठाया गया । सन्‌* १८९३ ई० में पारित शिक्षा (अर्थ और बहरे) 
अधिनियम ने विद्यालय अधिकारियों पर यह भार छाद दिया कि वे अधे और 
बहरे बालकों को शिक्षा के लिए विशेष स्कलो को व्यवस्था करे। अधे और बहरे 
बालको के लिए अनिवाय विद्यालय आय्‌ ५ वर्ष से १६ वर्ष हो गयो और अन्य 
दोषग्रस्त बालको के लिए सात वर्ष से १६ वर्ष तक। प्रारम्भिक शिक्षा (दोष पूर्ण 
और मिरगीग्रस्त बालक) अधिनियम सन्‌ १८९९ ई० में पास हुआ जिससे अधि- 
कारियो को इन रोगो से छात्रो की देखभाल करने का आदेश हुआ। सन्‌ १९१८ ई० 
के आते-आते उनके यह अधिकार ककत्तंव्यों में परिणत हो गए। सन्‌ १९०२ के एक्ट 
में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भो विद्यालय अधिकारियों को वही अधिकार दिए गए। 


सन्‌ १९४४ का शिक्षा अधिनियम--जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है पिछले 
शिक्षा-अधिनियमों के द्वारा एल० ई० एज० को यह भार सौपा गया था कि वे अधे, 
बहरे, शारोरिक विक्षोति वाले. मानसिक दोष वाले तथा मिरगीग्रस्त बालको के विशेष 
स्कूलों में उनके अनुकूल ओर हितकर शिक्षा का प्रबन्ध करें। अंधे और बहूरे 
बालकों के लिए अनिवाय विद्यालय आयु ५ से १६ वर्ष तथा अन्य दोंषग्रस्त बालकों 
के लिए ७ से १६ वर्ष आयु निर्धारित को गई। इन स्कूलों की व्यवस्था या तो स्थानीय 


अन्य सेवाय॑ १६३ ः 


शिक्षा प्राधिकारों ((..७.55) करते थे, या कोक स्वास्थ्य अधिकारी (?उ७॥४८ 
सब्थाए9 &०:0700065), या फिर स्वेच्छाकृत ( ए०।एमा४०9७) ससस्‍्थाये। इनमें 
से कुछ सस्थाओ में १५ वर्ष से ऊपर की आयु वाले अधे, बहरे और छूले बालकों 


के लिए पूरे समय को शिक्षा का प्रबन्ध था जहाँ वे विशेष व्यवसायों की शिक्षा 
प्राप्त करते थे। 


व्यवहार मे इत प्रणालो में कई दोष पाए गए। सर्व प्रथम तो मानसिक 
पैगो से ग्रस्त बालकों के लिए खोले हुए विद्यालय सख्या में बहत कम हें। दसरे 
एल० ई० एज० द्वारा चलाई हुई प्रमाण-प्रणालों ( ए७४॥ ०७८ $ एडाॉटए ) 
का अभिभावकों द्वारा विराध किया गया। इस प्रणार के अतर्गत किसी भी छात्र 
का किसा विशेष सकल मे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने के पूर्व एल० ई० ए० 
को यह प्रमाणपत्र देता पडता है कि अमुक बालक इसदोष से पोड़ित है। इस प्रकार 
का प्रबन्ध माता-पिता को दृष्टि से बालकों के भविष्य के लिए हितकर न 
समझ। गया, क्योकि ऐपे प्रमाणित बालकों को अपने जावन में सदैव एक अनावच्यक 
बाधा का सामता करना पड़ेगा और वे सामान्य बालकों का तुलना में सर्देव होने 
समझ जायेगे। तीसरे, केवल कुछ सामावर्ती बालकों ( 50706777८ (95८६ ) 
को छाडकर गेष बालको के लिए कोई सगठित प्रयास नहो हुआ, यद्यपि इधर-उधर 
एक-दो प्रयास होते रहे। 


सन्‌ १९४४ के एक्ट ने एल० ई० एज को यह आजा दो कि वे अपने-अपने 
क्षेत्रों में विशेष शैक्षिक उपचार के पात्र बाकको का पता छगायें जिनमे कुसमा- 
याजत ( 7229]05६८० ) छात्र भो हो ओर जो केवल सामान्य दोषो के कारण 
पिछडे हुए बालक है उनके लिए तो सावंजतिक प्राइमरी ओर माध्यमिकविद्यालया 
में व्यवस्था करे तयाशपष छात्रों के लिए विद्येष स्कलो में प्रबन्ध करें। अधिक सख्या 
में विशेष सकल खोले जा रहे हैं। प्रमाण-पत्र प्रथा बन्द कर दा गई है ओर अभि- 
भावक ८ वर्ष से बड़े किसो भी बालक को परोंक्षा को मॉँग कर सकते हैं, 
ताकिवे यह निश्चित कर सके कि इसे विशेष शिक्षा को आवश्यकता है अथवा नहीं। 
अब सामान्य रूप से सभो अवरोधित ( स०707०»०7०० ) बालकों की अनिवारय विद्या- 
लय आय ५ वर्ष से १६ वर्ष कर दो गयो है। 


सन्‌ १९४४ के एक्ट द्वारा स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (..2.5) को 
यह आदेह दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्राइमरी और सेकडरी शिक्षा 
के आधरनिकतम पाठयक्रमो में इन अवरोधित ( #9507८०७9७८व ) बालकों की 
शिक्षा का पाठ्यक्रम सम्मिलित कर ले और इस प्रकार शिक्षा को प्रमुख प्रणाली 
में उसे धोरे-धारे खपा ले। 


छात्रव॒ृत्तियाँ ( $०छ०087हमए5 ब्ावे॑ डिपइकाो65 )-- गत शताब्दी 
के अतिम वर्षों में अनेक ऐसे लोक मत सामने आए जिनमे प्राथमिक विद्यालयो से 
विश्वविद्यालय तक पहुँचने को शैक्षिक सोपान का उल्लेख किया गया। 


« अगर हम इस प्रकार को सोढो को मान भो ले तो ये छात्रवत्तियाँ हो उस 
सीढो के डण्डों का काम देगो क्योकि इनकी सहायता सेही छात्र विश्वविद्यालय 
तक पहेँच पाते हे। फिर भो कुछ आलोचकों ने इस रूपक को आलोचना की। सन्‌ 
१९१८के शिक्षा अधिनियम के विधेयक ( 0४! ) फी दूसरी आवृत्ति के अवसर 
पर बोलते हुए सर फ्रासिस आकलेण्ड ने कृहा--'सीढ़ी तो अततः बड़ी हिलने- 


श्द्ड इगलैण्ड को शिक्षा प्रणाली 


डलने वालो वप्तु है जिस पर सॉमलू-सेंमल कर हर कदम रखना पडता है। सत्य ' 
तो यह है कि आज जिस दृढता के साथ इगलेण्ड के नवयुवक्र विश्वविद्यालयों तक 
पहुँच जाते है, प्रारम्भिक काछ में यह इतवा आसान न था! उस समय सोढो क। 
उपमा सर्वथा उपयुक्त थी। इसी सीढ़ी को दो भागों मे सरलता से बॉटा जा सकता 
है--प्रारम्भिक विद्यालय से केकर माध्यमिक विद्यालय तक तथा माध्यमिक विद्या- 
लय से विश्व विद्यालय तक। 


ग्राप्तर तथा अन्य माध्यमिक विद्यालयों के लिए छात्रवृत्तियॉ-ये छात्रवृत्तिया 
प्राचोत काल से चठा आ रही है। कंटरबरो में स्थापित सभवत प्रथम ग्रामर स्कूल 
के सम्बन्ध में आर्कबिशप क्रैन्‍्मर ने सन्‌ १५४० ई० में कहा था यदि किसो सम्पन्न 
ओर सज्जत व्यक्ति को सतान की पढ़ने में रुचि है, तो उत्ते भरती कर लोजिए। 
किन्‍्तु यदि वह इस योग्य नहीं है वी किसो गरीब आदमी के याग्य बालक को 
अध्ययन का वह अवसर दोजिए । इस प्रकार शताब्दियों से दीन किन्तु प्रतिभा- 
गाली बालकों का सदा हो ध्वान रक्‍्खा गया है। १९वीं शताब्दी में जय राज्य 
ने प्रारम्भिक शिआ प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप किया, तब भी इस परम्परा 
का पूर्ण निर्बाह होता रहा। ऐसा अनुमान गाया जाता है कि शताब्दी के अत 
में भतयूर्व प्राराम्भक विद्यालयों में पढने वाले ५००० छात्रों को माध्यमिक स्कूल! 
में प्रदान को जाने वालो काई न कोई छात्रवृत्ति अवश्य मिलती थ।। फलस्वरू५ 
यह काई आश्वर्थ को बात नहीं कि जैसे हो राज्य ने सन्‌ १९०२ ई० में प्रारम्भिक 
स्कूलो के साथ-प्ताथ माध्यमिक स्कूल खोले, उसने छात्रों के स्थानान्तरण की भें, 
व्यवस्था कर दो ।* किन्तु उसके द्वारा बहुत अधिक आर्थिक सहायता का मार्ग 
न खुला। सत्‌ १९०७ ई० में इसे ओर भो अधिक व्यापक ओर शक्तिशाली बनाया 
गया। (प्रशासनिक व्यवस्थाये) नामक शिक्षा अधिनियम सन्‌ १९०७ ई० में इस 
प्रकार का नियम निर्धारित किया गया कि फीस लेने वाले सभी स्कलो में सुरक्षित 
स्थानों का एक निश्चित प्रतिशत प्रतिवर्ष ऐसे बालकों के लिए रक्‍्खा जायगा जो 
प्रारम्भिक स्कूलो से परीक्षाये पास करते है। यह अनृणत सेकेंडरी स्कूलों में पढने 
वाले गत वर्ष के छात्रो की सख्या का २५१/, होगा। किन्तु बोर्ड ऑफ एजकेशन को 
इस अनुपात को घटाने और बढाने का भो पूर्ण अधिकार होगा। भले ही इन नि'- 
शुल्क स्थानों के अनुपात में अतर आ जाये किन्तु सन्‌ १९१८ के शिक्षा अधिनियम 
के चौथे अनुच्छेद के चोदहवें भाग में निर्धारित तथा सन्‌ १९२१ के एक्ट के 
चौदहवे अनुच्छेद के चौथे भाग में पुनरावृत सिद्धान्त को मान्यता तो दो ही गई। 
एक्ट के शब्दों में-- 
“ (ताक्ला शबो। 700 98 त€5॥ाएटत फिठफा 7९८८ एछाए०३ (6 92676॥$ 
0 97ए तय ता दतप्र्थावठएण 929 छां८0. फालए 26 ०४०4०]९ ० 970- 
078 (70080 उंधबी>7:ए ६0 989 870 ए 46८8 ?” 
आगे चल कर ग्रामर स्कलो में कितने छात्र निशुल्क प्रविष्ट हो सकते हैं 
इपका मूलाधार लाम उठाने को योग्यता' माना गया। यह अनूपीत निरन्तर तब 
तक चडता रहा जब तक कि निशुल्क स्थानों ( 7९८ 99०68 ) के बदले” विशेष 


सकती शिना-ननवननभ»«, 





१ देखिए १56 77%७0॥8८ ७०४००/8-- मर, व, 8. 0. 7.07067. पृष्ठ ११। 
२ देखिए 5. ]. 0०४४७ द्वारा लिखित 266८460% ४४. 6#०८/ 22/766% 
५08८6, 900, पृष्ठ ६२। 


अन्य सेवाये श्द्प्‌ 


स्थायी ( 29०००] ए[8८6७ ) की व्यवस्था न कोग्यी। यह परिवर्तन सन्‌ १९३१ 
में कार्यात्वित हुआ। इसका मुख्य कारण उस बर्ष इगलैण्ड पर पडनते वाला आर्थिक 
सकट था। साथ हो सर जाजं॑ में (877 ७6८०८४० 2७५) की अध्यक्षता मे आयोजित 
आर्थिक समिति! ( ४८०४०णां८ (००४7६८८८ ) पर किए हुए विचार-विमर्श 
भी। इस प्रकार सन्‌ १९४४ के एक्ट के पूर्व प्रारम्भिक स्कलो में पढने वाले छात्रों 
के लिए शिक्षा तिशुल्क नही हुई वरन्‌ अपने-अपने आर्थिक साधनों के अनुसार 
इसके लिए अभिभावकों को छात्रो को खर्च भो देना पडा। आगे चल कर 
माध्यमिक शिक्षा भी सभो छात्रो के लिए निशुल्क कर दी गई अत इस प्रणाली की 
मौलिकता लगभग समाप्त सी हो गयो। किन्तु सेकेडरी टेकनिकल स्कलो मे इसकी 
व्यवस्था किसी न किसी रूप में आज भो विद्यमान है। 


विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयीय छात्रवृत्तियाँ 


(१) विश्वविद्यालय--इंगलेण्ड और वेल्स मे बारह डिग्री प्रदान करने 
वालो यनिवर्सिटियाँ है । ये है बरमिघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिन, डरहम, लीड्स, लिवर-, 
पूछ, रूच्दन, मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड, रोडिग, शेफोल्ड और वेल्स विश्व विद्यालय। 
इनके अतिरिक्त पाँच अन्य सस्थाये है जिन्हे डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं 
है पर जा अन्य सामान्य कार्यों में विचारा्थ इसो कोटि में रक्खो जाती हे। ये 
है-एक्जोटर (£<८८), नॉटिधम, साउथेम्पटन, लीस्‍स्टर तथा हल के यनि- 
वरससिटो काकेज। 


ऑक्सफोड ओर कंम्ब्रिज तो बहुत पुराने विश्वविद्यालय हैं। इनमे से प्रत्येक 
के अतग्गंत अनेकों महाविद्यालय हूँ तथा ये आवासीय ( ट्झंतटापथा ) विश्व- 
विद्यालय है। इनके साथ इंगलेण्ड को परम्परा और सस्कृति का इतिहास छूगा 
हुआ है। शेष विश्वविद्यालयों की स्थापना सन्‌ १८०० ई० के पश्चात्‌ हुई है। इनमें 
स दो या तोन को छोड कर शेष आवासोय विश्वविद्यालय ( एेल्मतल्मपंत! 
0+ए०८०४४ पं) नहों है। फिर भो जो छात्र वहाँ आवास को सुविधा के प्रार्थी 
होते हूँ उन्हे यह सुविधा भो प्रदान की जाती है। ऑक्सफोर्ड ओर कैम्ब्रिज की 
भांति डरहम, वेल्स तथा लन्दन विश्वविद्यालयों के अंतगंत भो अनेक महाविद्यालय 
हैं जो स्वय शासित है पर परीक्षा को दृष्टि से इन विश्वविद्यालयों के अतर्गंत हैं। 
युद्ध के पूर्व इत विश्वविद्यालयों में पूरे समय पढने वाले छात्रों को सख्या ३९,९५० 
थो जिनमें २२% लडकियाँ थी। ऑक्सफोड्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में 
१०,९५० विद्यार्थों पढते थे, जब कि लन्दन विश्वविद्यालय में १३,२००, तथा अन्य 
प्रदेशोय विश्वविद्यालयो में १३,०५० छात्र थे। वेल्स विश्वविद्यालय में ८७५० 
छात्र थे। 


विश्वविद्यालयीय डिग्रो कोर्सो का अवधिकाल सामान्यत तीन से चार वर्ष 
का है। ओषधिशास्त्र ((८०४०४९८) मे ५-६ वर्ष लगते है। साधारणत" दो स्तरों 
पर डिग्रो परीक्षयये होती है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में स्नातकोत्त रशिक्षा (908(- 
067००००८८ ॥४०7४६ ) तथा शोध कार्य के लिए भी प्रबन्ध रहता है। 

सभो विश्वविद्यालय स्वयशासित ससस्‍्थाये हैँ। फिर भी वे राज्य द्वारा 
कोष से सीधे अतृदानों के रूप में सहायता प्राप्त करती हैँ। यह सहायता इस्हे 
विश्वविद्यालय-अनुदान-समिति (एफ्ररलाड ए9 (७ 87 (707707755070 ) को सिफा- 


१६६ इगलेण्ड को शिक्षा प्रणाली 


रिश पर मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र मे बडे अनुभवी व्यक्ति ही इस समिति के सदस्थ 
हाते हैं। आधनिक विश्वविद्यालयों को स्थानोय शिक्षा प्राधिकारियो ( .0८०ं 
फ्रतंपट2०(09 3४४०7 0८8) से भो सहायता प्राप्त होती .है। फिर भो यहे बात 
स्मरणाय है कि विश्वविद्यालय-अनुदान-समिति शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त कोई 
समिति नहां है, बल्कि राज्य-कोष द्वारा नियक्त समिति है, जिसका कार्य प्रत्येक 


विश्वविद्यालय को आर्थिक आवश्यकताओं की जाँच और तदन्‌रूप सहायता की 
व्यवस्थ। करना है। 


(२) विश्वविद्यालरोयथ छत्रवृत्तियॉ-शिक्षा मत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय 
के आँतर्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिबर्ष अनेक छात्रवृत्तिपाँ प्ररान को जातो हैं। सन्‌ 
१९४६ ई० में इतकों सह्या ३६० थी। सन्‌ १९५५ ई० में यह बढ़ कर ५०० 
हो गयो। ये छात्रवृत्तियाँ सेकेंडरो ग्रामर स्कूलो में पढ़ने वाले उन छात्रो को दो 
जातो हैं जा हाथर स्कूल सार्टिफिक्रेट पराक्षा में सफल होते है। इस छात्रवृत्रि 
को पान वाला विद्यार्थों अपनो आर्थिक आवश्यकतानुसार न केवल निर्धारित फोस 
की राशि प्राप्त करता है वरनत्‌ विश्वविद्यालय मे अपने निर्वाह के छझिए १०० पौड 
वार्षिक भो पाता है। इन छात्रव॒त्तियो का प्राप्त करने वाले छात्रों मे से लगभग दो तिहाई 
छात्र पढिलक स्कलां में अपना प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त किए होते है। इनके अतिरिक्‍त 
इम्पोरियल कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेकनाछाजो में पढने वाले छात्रो को लगभग 
३० सम्राज्ी छात्रवृत्तियाँ ( ए०9ब $टा०)बकडगाए8 ब्यत 50प60८४६४०5 ) 
ओर रायलर कालेज ऑफ आर्ट में पढ़ते वाऊे छात्रों को ६० छात्रवृत्तियाँ (7४७- 
040075 ब0वते 776९ $3६प०९०5॥7$ ) शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती 
हूं । वि्राहि अनदान (](७7६८४थ72९ 079765 ) के साथ-साथ लगभग १५०० 
छात्रवृत्तियाँ स्थावाय शिक्षा प्राषिक्रारियों ((.. 8.03) द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से 
विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को प्रदान का जातो है। 


यहाँ वर यह भो स्मरण रवता चाहिए कि सभो विश्वविद्यालय अपने धन में 
से पर्याप्त राशि अगणित छात्रव्र॒तियों के रूप में विद्यार्थियों को प्रदान करती है। 
विशेषकर ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों मे इसकी सबसे अधिक सुविधा 
है। इती प्रकार बहुत से प्राइवेट ट्रस्ट तथा अन्य उदार संस्थाये भो विद्यार्थियों 
को आर्थिक सहायता प्रदान करतो है! यह अनुमान छगाया गया है कि विश्वविद्या- 
लयो में पढने वाले छात्रो में से लगभग ५०% छात्रों को व्यक्तिगत सहायता 
छाड कर किसो न कियो प्रकार को आर्थिक सहायता मिलतो हो रहती है। 

केद्रीय तथा स्थानोय शिक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों के लिए 
जो सिफारिश को गई हैं, उनका विस्तृत विवरण नारुड (]४००७४०००१) कमेटी 
रिपोर्ट में मिलता है। यह रिपोर्ट 'करोकक्यूछम एण्ड एक्जामिनेशन्स इन सेकेडरो 
स्केल्स के नाम से प्रकाशित हुई है। 


युद्धकालीत विशेष छात्रवृत्तियाँ 


युद्ध काल में नवयुवकों को लगभग ६००० छात्रवृत्तियाँ और दो, गयो 
थो। ये रेडियो के साथ भौतिकविज्ञान, इजोनियरिंग ( इलेक्ट्रिकल तथा 
मेकनिकल ), रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान ओर ग्लास्ंकनालॉजी इत्यादि 
विषयो में पढने वाले छात्रो के निभित्त थी। ये हायर सकल सार्टिफिकेठ 
इकक्‍्जामिनृंशन ( प्लाहकढत 50800 एऐलगीट४८ एक्था)02007 ) में उच्च 


अन्य सेवाये १६७ 


परीक्षा फहू प्राप्त करन वाले छात्रो को प्रदान की जाती थी जिससे कि वे विश्व- 
विद्यालय, विश्वविद्यालयीय कालेज तथा टेकनिकल कालेजों में ऐसे प्रशिक्षण के 
पाश्यक्रम का अनुसरण करे जिसे समाप्त कर या तो वे सेना में ठेकनिकल कारये 
कर सके अथवा राष्ट्रीय महत्व के नागरिक व्यवसाय में सलूग्त हों। कुछ थोड़ी सी 
छात्रत्रत्तियाँ सवातकोत्तर (205६ 07900०/८) तथा जोधकार्य करने वाले छात्रों 
को भो दो जाती हे, जो वेमानिक शास्त्र ([ 42०णाबप घंटों... खिश्ाप्रल्धाप्र8 ); 
रसायत इजोनियरिंग तथा ईघन शिल्त्र विज्ञान (पी पल्कातमण०्ट्ट 9) में शिक्षा 
ग्रहण करते हैं । 

लगभग ३००० इजा नियरिग नौ छात्रवत्तियाँ ( :छ87667772 (४७००९६४४०5 ) 
टेकनिकल कालेजो में पढने वाले १७ से १८ वर्ष को आयु के उन बालकों के लिए 
प्रदान का जाती है जो चुनाव बोई द्वारा सेना विभाग में कमीशन वाले टंकनिकल 
पदो पर लिये जाते हूँ। 

ल-दन विश्वविद्यालय की दो अन्य सस्थाओ में भर्ती किए गए छात्रों के लिए 
कुछ अन्य छात्रवत्तियाँ प्रदान की जाती हूँ। ये हैं स्कूल ऑफ ओरियटल एण्ड एफ्रोकन 
स्टडोज़' तथा स्कूल ऑफ स्लैवोनिक एण्ड ईस्ट यरोपियन स्टडोज । इनका उद्देश्य 
सेना में ऐसे सैनिको की वृद्धि करना था जो निम्नलिखित भाषाये जानते हो--चीनी, 
जायानी. तुर्की, फारसी, रूसी ,इटैलियन, सर्बो-क्रोट, रूमानियन, हंगेरियन, बल्गे- 
रि्यिन तथा आधुनिक ग्रोक। 


(३) अग्रिम शिक्षा और प्रशिक्षण योजना--महायुद्ध ने उन नवयुवको और 
नवयुवतिया को शिक्षा और प्रशिक्षण में बाधा डाल दी जो एक निश्चित आय के 
बाद यावो अग्रिम शिक्षा (7पत्पा८० 000८००६४०४) ग्रहण करते होते अथवा किसी 
व्यवसाय विशेष को शिक्षा प्राप्त करते। इसके स्थान पर उन्हें राष्ट्रीय महत्व और 
सुरक्षा वाले कार्यो में लग जाना पडा। इसके फलस्वरूप नौकरियों, उद्योगधन्धों तथा 
व्यापारिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों के लिये सुयोग्य व्यक्तियों का अभाव-सा हो 
गया। अतः युद्ध के पश्चात विस्थापित स्त्री-पुरुषों को फिर से बसाने की योजना 
के अंतर्गत सरकार ने इनके लिए अग्निम शिक्षा तथा व्यवसाय प्रशिक्षण की व्यवस्था 
फिर से कर दी है। यह व्यवस्था विश्वविद्यालयों, ट्रेनिंग कालेजों, टेकनिकल कालेजों 
तथा इन्हो के समान अन्य संस्थाओं में कर दी गयी है। 

यह योजना इंग्लेण्ड और वेल्स में शिक्षा मंत्रालय, श्रम और राष्ट्रीय सेवा 
मत्रालय तथा कृषि ओर मत्स्य मत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलायी गयी है। जब 
तक पूर्गतः विस्थापन नहीं हुआ था तब तक इसका कार्य क्षेत्र उन व्यक्तियो तक 
सोमित था जो अस्वास्थ्य के कारण युद्ध से वापस कर दिए गए थे और जो श्रम- 
प्रिभाग द्वारा किसी दपरे राष्ट्रीय महत्व के कार्यो में नही लगाये जा सकते थे। बाद 
में सभो विस्थापित सैनिक इसके अंतगत आ गये। इसको घोषणा सबसे पहले अप्रैल 
सन्‌ १९४३ ई० में हुई और सन्‌ १९४४ ई० के अत तक शिक्षा मंत्रालय हारा ४५४० 
छात्रवत्तियाँ दी गयो। आगे चलकर यह संख्या बहुत अधिक हो गयी; 


(व09॥06 ) 
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अनदान प्राणाली की उत्पत्ति 


सा धारणत यह कहा जाता है कि मत्रालय और एल० ई० एज दोनों मिलकर 
एक साझेदार। का निर्वाह करते है और इस निर्वाह का सबसे उत्तम दृष्टान्त 
शिक्षा पर किए हुए व्यय में ही दिखलाई पडता है। शिक्षा पर एल० ई० एज० 
सबसे अधिक धन व्यय करते है अत मत्रालय उन्हें उसे अनुपात में अधिक सहा- 
यता भी प्रदान करता है। किन्तु फिर भी किसो साझदारी में दो साझदार तो 
होने ही चाहिये। अत इस साझेदारी को तब तक सही अर्थो में रुकना पद जब 
तक कि केन्द्रीय और स्थानोय परिषदों की स्थापना नहीं हो गयी। साथ ही 
साझदारो को शर्ते ज्यो-ज्यो बदलती गयो त्यो-त्यो उनके पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध 
भा बदलते गए। 
एक समय था णंत्र दोनो साझोदारों में से किसी एक का भी अस्तित्व न 
था क्योंकि शिक्षा तो स्वेष्छाकृत सघो और समितियों (ए०]ए४४७7ए 950065 ) 
के हॉथ में थो और इनमें अधिकाश संघ साम्प्रदायिक और धार्मिक 'थे। राध्य 
शिक्षा के क्षेत्र मे कोई हस्तक्षेप न कर सकता था। इसके बाद सन्‌ १८३३ ई० में 
जब राज्य की ओर से २०,००० पौड की एक राशि शिक्षा प्रसार के लिए दी गयी, 
तब भो राज्य को इस राशि के वितरण तथा उसके उपयोग की जाँच का अधि - 
कार न था। अत सरकार ने नेशनल सोसाइटो तथा ब्रिटिश एण्ड फारेन सोस|इटो 
( ऊत प्र 870 #07०8४० $5०26९४ए ) नामक सस्थाओ को यह राशि दे दो और, 
कहा कि इसका उपयोग सकल को इमारतों के बनाने में किया जाए। इस दशा में 
भी वर्तमान सिद्धान्त की यदि कोई झलक देखने को मिलती है तो वह केवल 
यह कि राज्य उन सभो सस्थाओ को आशिक सहायता देने के लिए तत्पर था जो 
शिक्षा के ऊपर स्वय भी खर्च करना चाहती थो। सन्‌ १८३९ में एक भ्र॒ण के रूप 
में केन्द्रोय सत्ता को स्थापना हुई जिसका नाम 'कमेटो आफ कौसिल' (_ (079777 (६०८ 
ए (४०प्टटएं ) पडा। इसके बाद सन्‌ १८७० के एक्ट द्वारा यह निरचय किया 
गया कि एडोमरटो स्कूलों पर होने वाले खर्च को कुछ राशि स्थानीय करो हारा 
पूरी को जाए। फिर भो नए स्थापित किए गए स्कूल बोर्डो को जो ग्रान्ट दो जातों 
थो वह मुख्यतया व्यक्तिगत स्कछो के लिए थी ओर थोडी-थोडी कर कई अशों 
में दी जातो थी। साथ ही उसका अधिक या कम होना उसमे पढ़ने वाले छात्रों 
की उपस्थिति और परीक्षा में उनकी सफलता पर निर्भर था। अत इस समय एक 
व्यापक शिक्षा प्रणाली के लिए स्थानोय और केन्द्रीय सत्ताओ के मिलकर कार्य करने 
का प्रश्न ही न उठता था। 


सन्‌ १९०२ के एक्ट ने एक नई परम्परा को जन्म दिया। इसके अनुसार 
अब व्यक्तिगत स्कुलो के मनेजरों को न दिया जाकर यह अनुदान स्थानीय शिक्षा- 
श्राधिकारियों को दिया जाने छगा। फिर भी इसने शैक्षिक अनुदानों के आधार 
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को नहा बदछा। अब भा अलग-अलग उद्दृद्या को पूर्ति के लिए थोडा-थोदा करके 
अनुदान दिया जाता था। वास्तव में सन्‌ १९२२ ई० के पहले प्रतिशत प्रणाली 
(7०7८८४ ६७४० 59३८८८०) का वतंमान रूप कभी भो पूर्णतया कार्योन्वित नहीं हुआ। 
सन्‌ १९११ ई० में सर जान केम्प (877 व[ुणएण &€6छए०८) का अध्यक्षता म॑ राज्य 
कोप को ओर से एक समिति वनाई गई। इसका कार्य अनुदान-प्रणाली पर अपने 
विचार प्रकट करना था। इस अंतिम रिपोर्ट के फलस्वरूप हो भावी परिवर्तनों का 
मार्ग खुला। राज्य कोष से मिलने वाले अनृदान शिक्षा के बढते हुए खर्च का साथ 
न दे सके। सन्‌ १९०५० में २२४,४०,००० पोण्ड के कुछ व्यय में १,२२,२५,००० 
पौण्ड राज्य कोष ने अनुदान के रूप में खर्च किए। सन्‌ १९१३ में शिक्षा पर 
होने वाले ३ करोड ११ हजार पोण्ड के वार्षिक खर्च में राज्य को ओर से केवल 
१ कराद ३८ लाख २८ हजार पोण्ड को सहायता दो गई है। दूसरे शब्दों में राज्य 
को ओर से एलोमेट्रा शिक्षा के लिए दिये जाने वाले अनुदान का प्रतिशत जो सन १९०५ 
मे ५३ ९ था, सन्‌ १९१३ में ४६ रह गया। केम्प समिति से यह कहा गया कि वह 
शिक्षा के विषय पर भो अन्य स्थानोय सेवाओ को दृष्टि में रखकर विचार करे 
और यह सिफारिश को कि राज्य को ओर से दिया जाने वाला अनुदान सभी स्थानीय 
सेवाओं के सामूहिक व्यय पर होना चाहिए न कि केवल शिक्षा के व्यय पर। इसके 
साथ हो यह भो ध्यान में रखना चाहिए कि इस व्यय राशि में से एछ० ई० एज० 
स्वय कितना भार वहन कर सकतो है। शिक्षा सेवाओ के सम्बन्ध में कमेटो ने यह 
भो उल्लेव किया कि अनुदान का कोई भो सूत्र या सिद्धान्त तभी स्थिर किया 
जा सकता है जब कि स्थानोय व्यय के विस्तार के साथ-साथ अनुदान राणि मे भी 
आनुयातिक विस्तार किया जाए। उन्होने यह सिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा 
को दो जाने वालो अनुदान सहायता ओसत उपस्थिति को ध्यान में रखकर प्रति 
बालक ३६ शिलिग वार्षिक होनो चाहिए। इसके अतिरिक्त ७ पेस प्रति बालक के 
हिसाब से कर को घटाकर एल० ई० एज० द्वारा शिक्षा पर किए हुए कुल व्यय 
का४०% भो सम्मिलित किया जानाचाहिए। इस्ते इस प्रकार समझा जा सकता है 


२६ शिलिग प्रति बालक प्रति वर्ष--एल० 
ई० एज० के व्यय का ४०%--७' 
पे० प्रति बाहूक का कर। 


प्राथमिक शिक्षा को दी जाने 
बाला अनुदान सहायता 


उन्होने लग्दत क्षेत्र के बाहर के स्थानीय-शिक्षा प्राधिकारियो को २०० छात्रों 

से कम का उपस्थिति वर भो विज्ञय अतुदान देने को सिफारिश की। साथ ही यह 
भो प्रतिबन्ध लगा दिया कि जब तक १ पोष्ड प्रति बारुक वार्षिक कर के हिसाब 
से एकत्रित राशि स कम राशि रूघू विद्यालय अनुदान ( #खाथ! 8८000]५ 
(७7००६ ) अथवा स्थानोय करो से उपलब्ध न हो तब तक किसों भो एल० ई० ए० 
को उसके नकद खर्च के दा-तिहाई से अधिक अनुदान के रूप में न दिया जाए 
वे यह न सोच संके कि उच्च शिक्षा का व्यवस्था आगे चलकर खर्च मे वद्धि भी 
करेग। जिससे वर्तमान ध्यवस्था में परिवर्नत आवश्यक हो जाएगा। इसके पूर्व कि 
इस दिशा में कोई कश्म उठाया जाए, सन्‌ १९१४-१८ का श्रथम महायद्ध आ गया। 
किन्तु सन्‌ १९१८ ई० के एक्ट के पास होते पर केम्प कमेंठा फारमृला ” के सभी 
मुख्य तत्व ग्रहण कर लिए गए। सन्‌ १९०२ के एक्ट के फलस्वरूप दो प्रकार के 
स्थानोय-शिक्षा-प्राविकारियो (..8.85. )--पार्ट दो तथा पार्ट तीन--के कारण 


१७० इगलेण्ड को शिक्षा प्रणालो 


पुरो शिक्षा-सेजा के लिए क्यो एक नियमित अनुदान प्र णालो का प्रचलन सभव न 
हुआ। जब कि प्राथमिक शिक्षा के लिए केम्प फारमूछा मान्य समझा गया। उच्च 
शिक्षा के लिए वास्तविक व्यय का ५०% अन॒दान सहायता से प्राप्त होने छूगा। 
चूँकि आमदनी को ध्यान मे रखकर, पडने वालों कमी के आधार पर यह अनुदान 
दिया जाता था इसे इफिशियन्सो ग्रान्ट' ( 70८8८०४८५ 57270: ) के नाम से 
पुकारा गया। 
अनुदान प्रणाली (706 07/०76 3598067४) 

शक्षामत्रालय द्वारा निम्नलिखित तीन साझोदारों को आर्थिक सहायता 
प्रदान की जाती है--- 

(१)स्थानोय शिक्षा प्राधिकारी (व,.77.85. 

(२) स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों को छोड कर शेष अन्य समितियाँ 
और ससस्‍्थाये। 

(३) व्यक्तिगत छात्र । 


स्थानीय शिक्षा प्राघिकारियों को अनुदान 


जैसा पहले बतलाया जा चुका है एल० ई० एज० को यह अनुदान स्वोकृत 
व्यय के प्रतिशत आधार पर दिया जाता है। किस एल०ई०ए० को कितना अनुदान 
मिलना चाहिए इसका निर्धारण प्रति वर्ष किया जाता है ओर अनुदानित राशि पूरे 
वर्ष में कई वार किश्तों में दो जाती है। वर्ष के अत में कुछ न कुछ अनुदान बचत 
के रूप मे रह जाता है। 

यह सुविधाजनक होगा यदि द्वितीय महायुद्ध के ठीक पहले की स्थिति पर 
विचार कर लिया जाये । उसके पश्चात्‌ युद्ध काल मे होने वाले परिव्तनों का उल्लेख 
हो और अन्त में सन्‌ १९४४ के एक्ट के अन्तर्गत जो समायोजन किए गए है उन 
पर प्रकाश डाला जाए। 


पूर्व युद्ध काछह--सन्‌ १९३८-३९ मे केन्द्रीय विभाग ने एल० ई० एज० को 
कुछ जितना धन अनुदान में दिया वह लगभग ४,५५,००,००० पौड था और यह राशि 
स्थानीय शिक्षाधिकारियों ([..0.48 ) द्वारा व्यय की हुई राशि की आधी थी। 
इस समय प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा को दी जान वाछी आर्थिक सहायता 
पृथक नियमो के अतगगंत आती थी। 

(7) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए दिया जाने वाला अनूदान बहुत कुछ एल० 
ई० एज० द्वारा किए हुए व्यय पर निभेर होता था, किन्तु जिस सूत्र (फारम्‌ले) 
के आधार पर उसकी गणना होती थी उसका सम्बन्ध एक ओर बालको की उस 
संख्या से था जो आगामी वर्ष में बढाए जाने वाले थे और दूसरी ओर उस एल० 
ई० ए० क्षेत्र की आर्थिक तथा अन्य दशाओ से। अनुदान सूत्र (5787६ 70777) 
को इस रूप में समझना चाहिए -- 

(१) शिक्षकों के वेतन का ६०% , ह 

(२) विशेष सेवाओ का ५०%॥। विशेष सेवाओ के अन्तरगंत स्कूल मेडि 
कल सर्विस, भोजन व्यवस्था, सदोष (70९42८४४२८ ) बालकों के लिए सकल, शारी- 
रिक व्यायाम प्रशिक्षण का संगठन, खेलकूद केन्द्र और नसंरी स्कूल आते थे। 


कम 


० (३) निर्वाह भत्तों (0(७४70९८०७7८८ #]]0४970०८$), सन्‌ १९३६ के 
शिक्षा अधिनियम के अतर्गत स्वेच्छाकृत विद्यालयों (४०७७५४7४ 5८0४००॥$) को 


अर्थ-व्यवस्था १७१ 


"दिये कप वाले अनुदानों तथा पुनर्गठन या विकास पर होने वाले व्यय का 
5 0 
(४) बालकों के आवागमन साधनों पर होने वाले व्यय था ४००% | 
(५) बचे हुए वास्तविक व्यय का २००/। 


इस गणना के आधार पर जो भी सख्या प्राप्त होती थी उसमे प्रारश्भिक 
विद्यालयों में पढ़ने वांले छात्रो को ऑसत उपस्थिति के आधार पर प्रति बालक 
३६ शिलिग और जोड दिया जाता था। फिर इस पूरो राशि से ७पे० प्रति बालक 
को दर से घटाकर जो भो बचता था वड़ी उस एल० ई० ए० को दी जाने वाली 
वास्तविक आर्थिक राशि होती थी। 


त अधिक करो वाले क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
इगलण्ड ओर वेल्स में मिला कर ४ लाख पौड का विशेष अन॒दान अलग दिया 
जाता था ॥ 


(7४) उच्च शिक्षा के लिए जिसमे माध्यमिक, टेकनिकल तथा अध्यापकों 
को ट्रेनिंग सम्मिलित है, जो भो अनुदान दिए जाते थे वे मान्यता-प्राप्त व्यय पर 
आधारित होते थे और पूरे व्यय का ५०% होते थे। 


केन्द्रोय सरकार से जिस व्यय पर सहायता मिलती थी उसके अन्तगंत एल ० 
ई० एज ०» द्वारा ध्यवस्थित स्कलो का खर्च तथा उन स्कलों के निर्वाह का 
खर्च सम्मिलित रहता था जो एल० ई० एज० के नियत्रण में न थे। 


मार्च १९४५ तक का यद्धकाक--उच्च शिक्षा सम्बन्धो अनुदान को दर 
५०% हो रही। जहाँ तक प्रारम्मिक शिक्षा का सम्बन्ध है, यद्ध काल म अनुदान 
अगाको का सरलोकरण करने को दृष्टि से तथा जन सख्या के आवागमन से शिक्षा 
सेवाओ में बाधा आने के कारण एक्र विशेष अनुदान सूत्र को रचना की गयी। 
इसके अनुसार प्रत्येक एल० ई० ए० से यह कहा गया कि वह सन्‌ १९३७-३८ मे 
राज्य कोष से प्राप्त प्रारम्भिक शिक्षा के ऊपर होने वाले व्यय को राशि का उल्लेख 
कर। जो प्रतिशत राज्य कोष से अतदान के रूप म प्रत्यक्र प्राधिकारी ( &७४ऐ- 
०१09) को उस वर्ष मिला था, उसे हो आदशे प्रतिशत ( $स्‍ब0प्रेकात॑ शेशा- 
.७८०८४४८) मान लिया गया ओर उसो के आधार पर अवृदान दिया जान लगा। 


३० सितम्बर सन्‌ १९४१ ई० के बाद बालकों को दिए जाने वाले दूध पर 
जो भो व्यय होता था उसका १००% सरकार देने लगो। इसी प्रकार विद्यालयों 
में दिए जाने वाले भोजन के व्यय से सम्बन्धित अनुदान में भी आदझों प्रतिशत 
से ३०% अधिक को वृद्धि कर दी गई। इसके अनुसार भोजन-व्यय का कम स कम 
७०% और अधिक से अधिक ९५% सरकार अनुदान के रूप में देन लगो। 
३० अप्रैल सनः १९४३ के बाद एल० ई० एज० इस बात के लिए बाध्य थी कि 
स्कूलो, के लिए नयो इमारते बनवाई जाये तथा उनके लिए सज्जा का प्रबन्ध भी 
किया जाए साथ ही भोजन सामग्रो के लिए यातायात की सुविधा को जाए 
इससे सम्बन्धित व्यय का १००५% अनुदान के रूप में राज्य कोष से मिलन लगा। 
१९ अक्टूबर सन्‌ १९४० के बाद हवाई आक्रमण से सुरक्षा के लिए उठाए हुए व्यय 
का १००% भी सस्‍्कलों को अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ। हे 


१७२ इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


बढ़ते हुए मुल्यो और इन विशेष अनुदानों के फलस्वरूप युद्ध कार मं एल० 
ई० एज० को मिलते वालो अनृदान को कल राशि में बडी वृद्धि हो गयी। सन्‌ 
१९४४-४५ में इसके अनुमानित व्यय को राशि ५ करोड ७५ लाख थी जो सन 
१९३७-३८ अर्थात यद्ध के प्रारम्भिक वर्ष से १ करोड २० राख अधिक थी। 


१९४४ के शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अनू दान की स्थिति--३१ मार्च 
१९४५ को एल० ई० एज० को प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा के लिए दो जाने वाली 
१थक अनद्वान राशियाँ बष्द कर दो गई। उसके स्थान पर अब सब प्रकार की 
शिक्षा के लिए एक सम्मिलित राशि हो अनुदान के रूप में स्थानीय शिक्षाप्राधि- 
कारियों (,.£४.४5.) को दो जाने रूगा। यद्यपि स्कूलों में द्विए जाने वाले दूध और 
भोजतठ पर होन वाले व्यय के लिए अनुद्वान को दरे पहले के हा समान हे, अध्यापक- 
प्रशिक्षण को सकटकालान स्थिति के लिए सरकार की ओर से १००% अनुदान 
मिल रहा है। 


सम्मिलित अन॒दान को यह राशि प्रत्यंक एल० ई० एु० को अलग-अलग 
परिस्थितियो पर निर्भर है। किन्तु अनुदान का दर गणना का एक आधार सन्‌ 
१९३८-३९ में प्रारम्भिक तथा उच्च शिक्षा के लिए दिए हुए अनुदान का योग 
है। इस मान्यता-प्राप्त व्यय के ऊपर एक निर्धारित प्रतिशत हो इस योग के रूप 
में हम।रे सामने आएगा, ओर वहो अनुदान को राशि समझी जायंगी। जहाँ किसी 
काउन्टी कौसिल के लिए व्यय और अन॒द,न की गणना की जाती है वहाँ १९४४ 
के पहले का किस। एल० ई० ए० में दा जाने वाल। प्रारम्भिक शिक्षा ही ध्यान 
मे रक्खों जाती है। 


नयो विकास योजनाओ मे एलू० ई० एज० को पूर्ण कत्तंव्य पालन में सहा- 
यता देने को दृष्टि से ओर १ अप्रेल १९४५ को शिक्षको के वेतन क्रम में की हुई 
वृद्धि को दृष्टि से प्रत्येक एल० ई० ए० के लिए संयुक्त आदर्श प्रतिशत ((००७छ[7०0 
59047 वद 767/९०९४० (०४2८ ) म॑ ५९, की वद्धि और कर दी गई तर | इसके अतिरिक्‍त' 
आर्थिक दृष्टि से गरोब और कम आवादो वाले क्षेत्रों के छिए २० लाख पौड की 
एक राशि अछग निर्धारित कर दी गई है। पूरे देश मे मिला कर एछ० ई० ए० 
द्वारा किए गए मान्यताप्राप्त व्यय का लगभग ५५५०, मत्राल्य के अनदान से पूर्ण 
किया जा रहा है। 


सन्‌ १९४४ के एक्ट के अन्तगंत किए हुए सुधारों का सामान्य प्रभाव प्रति 
वर्ष सरकारों धन से शिक्षा के कुल व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। यह वृद्धि 
आगामी कई वर्षों तक होगो। सन्‌ १९४४-४५ में यह राशि लगभग १२ करोड़ 
गण्ड थो। इसे वढा कर २० करोड पौण्ड करने का विचार है। अध्यापको की 
वेतन वृद्धि के कारण होने वाला अतिरिक्त व्यय हो सन्‌ १९४५-४६ में १ करोड 
८० लाख पौड था। यदि वेतनवद्धि को छोड भो दिया जाए, तो एक्ट के नए 
सुधारों के फलस्वरूप होने वाला अतिरिक्त व्यय ही प्रयम वर्ष में अनुमानत* ५० 
लाख पौड था। छठ वष के अंत में यह ४ करोड़ पौड और अंतिम लक्ष्य पर 
८० करोड पोण्ड होना चाहिए। 


अन्य समितियों और संस्थरओं को दिए जान बाड़े अन दान--सन्‌ १९३८- 
३९ में इस प्रकार के अन॒दानों की राशि १६,००,००० पौण्ड थी। सन्‌ १९४४ के 


अय॑ं-व्यवस्था ५७३ 


-आते-आते वे बढ़कर २० लाख पोड़ हो गई । इसके अन्दर युद्ध की कठिनाइयों का 
सामना कराने के लिए विशेष अनुदानों की राशि भी सम्मिल्ति थी। 

प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र म इन अनुदानों की राशि वहुत सीमित ही रही 
है। दूसरो ओर माध्यमिक और अग्रिम शिक्षा के क्षेत्र में ये अनुदान काफी बड़ी 
सख्या में रहे हैँ। इसका कारण यह है कि इन क्षेत्रा मे अनेक महत्वपूर्ण सस्थाये 
और विद्यालय एल० ई० एज० के स्थान पर स्वेच्छाकृत समितियों द्वारा ही सचालित 
और नियत्रित किप्रे गये हे। उदाहरण के लिए सीधी-सहायता प्राप्त ग्रामर स्कूल 
स्वेच्छाकृत ( ए०पग्र:थाप ) ट्रेनिग कालेज, विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग विभाग 
स्वेच्छाकृत युवक सस्थाय, तथा प्रोढ़ शिक्षा सबन्धी कक्षायें | 

सन्‌ ११४४ के एक्ट के अन्तर्गत स्कूलों तथा अन्य संस्थाओं को मत्रालूय 
से मिलने वाले सीधे अनुदान ( 7)9८८४ 57७7६ ) के क्षेत्र मे अनेक महत्वपूर्ण परि- 
वर्तेन हुए है । सर्वप्रथम ता मत्रालय उन स्वेच्छाकृत (ए०एा८७79) प्राइमरी और 
सेक डरो स्कूल को जो सहायता प्राप्त स्कूलो ( ७१060 $८॥००७ ) की श्रेणी में आना 
चाहते हे विकास योजना के अन्तर्गत किए गए इमारतों की मरम्मत तथा सुधार 
सम्बन्धी व्यय का ५०% सीधे अनुदान के रूप में देगा। जहाँ कही ऐसे सुधारों में 
अपेक्षाकृत बहुत अविक ध्यय को सभावना है, शिक्षा मत्री एक्ट से प्राप्त अधिकार 
के अनुप्तार विशेव परिस्थितियों मे मेनेजरों तथा गवनेरों को ऋण दे सकना है 
जिमसे कि वास्तविक खर्चे में अपने भाग का व्यय वे वहन कर सके। 

इपके अतिरिक्त स्वेच्छाकृत ट्रेनिंग कालेजो तथा विशेष स्कछो को असाधा- 
रग वर्य के निर्वाह के लिए भो मत्रालय से सोधा अनुदान प्राप्त होता है। इस 
एक्ट के अतर्गेत मत्री को पूर्व अधिनियमों से प्राप्त शिक्षा परिषद्‌ ( 80270 ० 
४त9८०८४०४) के अधिकारों से कहो अधिक व्यायक अधिकार प्राप्त हे जिससे वह 
गक्षिक शोध कार्य मे सलूूग्न सस्थाओं को चाहे वे किसी भी प्रकार को क्‍यों 
न हो, सोवोी सहायता प्रदान कर सकता है। 

सन्‌ १९४४-४५ मे १ लाख ७५ हजार पौड की एक अच्छी अनुदान राशि 
सी० ई० एम० ए० ( वुत॥ाह (0प्चटा 07 श्िाटठ0प्-१ए2०0९7६ 0 /पए्र४४० 274 
८॥८ 705 ) नामक सस्था को दी गई। तब से इस प्रकार की सहायता निरतर दी 
जा रहो है। सन्‌ १९३७ के 'शारोरिक व्यायाम शिक्षण तथा मनोरजन अधिनियम' 

रि्रजड्नटबो वफक्यातए8 बाते रिटटएट३४४०४ ०८) के अन्तर्गत दिए जाने वाले 

अनुदान सन्‌ १९४४ के एक्ट के परिवर्धन के फलस्वरूप स्वेच्छाकृत सगठनो तथा 
-एल० ई० एज के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को भी सामाजिक तथा मनोरजन क्रियाओं 
के सयोजन के लिए दिये जाने लगे है। 

व्यक्तिगत छात्रों को दिए जाने वाले अन॒दान--युद्ध के पूर्व इस शीर्षक के 
अतगंत दी जाने वाली अनुदान राशि २,३०,००० पौंड थी। सन्‌ १९४४-४५ में यह 
राशि घटकर १,५०,००० पौड रह गयो। इसका कारण युद्ध के कारण छात्रों की 

संख्या में कमी थी। 

इस प्रकार के अनुदानों मे सबसे बड़ी मद विश्वविद्यालयीय स्तर पर दी 
जाने वाली राज्य छात्रवृत्तियाँ हे। इनमे से प्रति वर्ष ३६० छात्रवृत्तियाँ मत्रालय 
द्वारा माध्यमिक स्कूलों के उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो उन स्कूलों की 
द्वितीय परीक्षा मे उत्तम परीक्षाफल दिखाते हे | एक सीमित संख्या में मत्रालय 
रायलू कालेज ऑफ आर्ट तथा इम्पीरियल कालेज ऑफ साइस टेकनाछॉजी, मे पढ़ने 
बाले छात्रों को भी छात्रवृत्तियाँ देता है। 


१७४ इगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली 


इन' अनूदानों की दूसरी बडी मद प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्राध्यापको 
को छात्रवृत्तियाँ देना है। 


इन अनुदानो के अतिरिक्त सेना के भतपूर्व सेनिक पुरुषों और स्त्रियों को 
भो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पूरा करने ओर परीक्षा पास करने के लिए 
छात्रवृत्तियाँ दी जाती है। 

मंत्रालय के कुल मतदान से अनुदान का सम्बन्ध--सन्‌ १९४४-४५ मे केन्द्रीय 
विभाग ने जो राशि अनुदान के रूप में बॉँटो थी वह अनुमानत ६ करो७ पौड थी। यह 
राशि कुल मतदान का ८४०७ थी। शेष १६१९ मे प्रशासन, निरीक्षण, अध्यापको 
की पेशन, रायल कालेज ऑफ आर्ट तथा मत्रारूय के नियत्रण में रहने वाले 
अजायब घरोपर किया हुआ व्यय सम्मिलित है। 

स्थानोय शिक्षा प्राविकारियों (..70 &$.)की आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश 
डालने वाले कुछ ऑकडे जो ३१ मार्च को समाप्त होने वाले सन्‌ १९५९ के आर्थिक 
वर्ष से सम्बन्धित हे, इस प्रकार हे -- 


स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों की अर्थव्यवस्था 


इंगलेण्ड और वेद्स-३१ मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष 


हजार पौण्डो म 
कक | १९५८-५९ | १९५९-६० 









| अनुमानित 
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विशिष्ट राज्य कोष अनुदान ३३८,४२६ २३६४,७४५ $ 3 बेशक 
स्थानीय करो से प्राप्त २०५,५५७ २२३,३६२ ' 
वास्तविक खर्च-- (सभी सेवाये ) ५४३,९८३ ५८८,१०७ | ६६९,६१५ 
प्राइमरी (नर्सरी सहित) स्कूल १७४,५५१ १७८,६७९ | १९६,८१५ 
सेकेडरी स्कूल १४९,८४८ १६६,१५२ | १९१,३५६ 
स्पेशल सकल ९,०६६ ९,७३७ , १०,८३५ 
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अध्यापक प्रशिक्षण ९,९०९ १०,८६८ १२,४७५ 
मेडिकल जाँच और चिकित्सा १०,३०३ १०,९१५ १२,४४८ 
छात्रो को सहायता २२,७६३ २६,२०९ २९,७१८ 
प्रशासन और निरीक्षण १८,८५४ | २०,३१७ २३,००३ 
ऋण राशि ३ कप ३२९ ४५,७९२ ५५,४९६ 
लगान से प्राप्त प्रधान व्यय ७,७६१ ७,३९२ « ८,४२७- 
स्कूलो में दूध और भोजन ४८,४३७ ५१,२४१ ५७,६०० 
छात्रों का आवागमन ७,७९९ ८,५६१ ८,९९० 
मनोरजन तथा सामाजिक और 

दारीरिक प्रशिक्षण ५,१५९ ५,६८८ ६,७०९ 
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की! ८८ १ २,१५२ २,११७ 








अर्थ व्यवस्था १ 


की] 
बह 


१ एल० ई० एज को दी जाने वालो ग्रान्टों के अतिरिक्त मत्रालय ने अन्य 
संस्थाओं को उनकी शिक्षा सेवाओं के लिए निम्नलिखित सीधी सहायता दी-- 


बरष राशि 
१९५७-५८ १४,९८०,६१० पड़ 
१९५८-५९ १०५,८८८,६०५ पौड 
१९५९-६० १७,४७५, १४३ पौड (अनुमानित) 
२ छात्रवृत्ति और भत्तों के रूप मे निम्नलिखित राशि दी गई-- 
१९५७-५८ ३,५०९,४९३ पौड 
१९५८-५९ ३,९९४,२९२ पौड 
१९५९-६० ४,२४२,७९२ पौड (अनुमानित) 


३ १ अप्रुछ १९५९ से दूध और भोजन को छोड कर शिक्षा को दी जाने 
वाली विशिष्ट राशि बन्द कर दी गई है और उसके स्थान पर एक सामान्य अन- 
दान जिसमे शिक्षा के साथ-साथ अन्य सेवाय भो सम्मिलित हे अब स्थानीय शासन 


और गृह-निर्माण मत्रालय ([शाफाउपए लि पिंण्पशाड ब्यात 4,0९४ (ए०0एटाए- 
77208) से दी जाने लगी है। 


श्छ उपसंहार 


जा हम पिछले अध्यायो में देख चुके हे इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली का 
उदृग्य उन सभी व्यक्तियों के लिए जो उससे लाभ उठा सकते है एक 
"वहुसमावेरशक ( (0%976)१८४ ४६ € ) सेवा प्रदान करना है। इसका उद्ृश्य बालकों 
को एक सुखी बाल्यकाल और जोवन में एक अच्छा श्रीगणेश प्रदान करना है। 
उसका यह भो उद्देश्य है कि वह इगलैण्ड के नवयुवको को पूर्ण मात्रा में शक्षिक शुभा- 
बसर प्रदान करे साथ हो सव के लिए एसे साधनों की भी व्यवस्था करे जिससे 
उन्हे अपने देश को परम्पराआ से प्राप्त गुणो तथा अपनी नंसर्गिक प्रतिभाओं के 
विकास में कोई कठिनाई न हो ।/१ 

प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि उसके बालक को 
५ से कछेकर १५ वर्ष तक उसकी आयु, योग्यता और प्रतिभा के अनुसार या तो 
नियमित विद्यालय उपस्थितिद्वारा या किसी दूसरे ढगसे पूरे समय की श्रेप्ठ शिक्षा 
प्राप्त होती है। * अनिवाये विद्यालय आयु के लगभग ९० % बालक इगलेण्ड, वेल्स 
और स्काटलेण्ड मे जनता द्वारा चलाए हुए स्कूलो में प७ रहे हैं। इनमे सभी 
आय-समूहों ( [70076 67०००$ ) के अभिभावक सम्मिलित हे । स्वतत्र विद्यालय 
बहुत विविधता लिए हुए है। इनमे शताब्दियों पुरानी परम्पराओ वाले पब्लिक 
स्कूलो से लेकर नए व्यक्तिगत प्रायोगिक विद्यालय सम्मिलित हे । 


ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में स्वतत्रता और विविधता का अद्भुत समन्वय 
है। इसकी प्रमुख विशेषताये हे--प्रशासन का विकेन्द्रीकरण, स्वेच्छाकृत एजेन्सियो 
द्वारा शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान, और अधिकारिक निर्देश से शिक्षकों की म॒क्ति। 
शिक्षक यहाँ सरका री नौकर नही है कारण कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा न तो नियुक्त 
किए जाते है ओर न निकाले ही जाते है । वे स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों (॥, 7 5 ) 
द्वारा या स्वेच्छाकृत विद्यालयों के गवनंरों और मैनेजरो द्वारा नियुक्त होते हे और 
उन्ही को इनके निकारूने का अधिकार भी है। व्यापक सीमाओं के अंतग्गत प्रधाना- 
ध्यापको को यह स्वतत्रता है कि वे अपने स्कूलों का संयोजन अपने मौलिक विचारों 
के अनूसार कर और इसी प्रकार साधारणत शिक्षक भी पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों 
तथा शिक्षण-विधियो के सरकारी प्रतिबन्धों से म॒क्‍त रहते हे । 

विश्व विद्यालयों को राज्य से पर्याप्त सहायता मिलती है। पर वे स्वय शासित 
संस्थाये हे और सरकारी विभागों का उन पर कोई नियत्रण नहीं है। अधिकाश 


विश्वविद्यालयों के छात्र सरकार से किसी न किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करते 
रहते है । 
स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों (7..78.25) के द्वारा प्रमुख' रूप से अग्रिम 


सलाद कमा. धाकाा8४० सामना जआकन्‍॥३ १४७७ ३७० ४ अनाथ आासाकात॥ >ताकभाद.॥/ाामाकाए १ममान+ काका इन 


१. देखिए फध6०670%%ं 22९८००25/#४०४४०७/... प्रकाशक छू. ४. ४ ०७ 
2,070079 943 हे 


२ देखिए 200८26६0% 4०8 ]944, 


श्र उपसंहार १७७३ 


शिक्षा के लिए व्यापक सरकारी व्यवस्थाये हे। इसके अन्तर्गत पूरे समय की विभिन्न 
अ्रकार की व्यावसाथिक और अव्यावसायिक शिक्षा सम्मिलित है। इनकी पढ़ाई का 
प्रबन्ध कालेजज ऑफ- एडवास्ड टेकतालॉजी' ( 0०68८४ ० &वए००८८० 
८८४७० ०४४ ) में भी होता है और सायकालीन कक्षाओं (प्रोंड़ो के छिए) तथा 
युवक क्रियाओं में भी। प्रौढ शिक्षा में स्वेच्छाक्त (४०]ए७०६७7४) विद्यालयों का 
प्रमुख हाथ रहता है। यूवक सेवाओं में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। 
यूनाइटेड किगडम (ए,ए.) में दिन प्रति दिन शिक्षा का खर्च बढता जा 
रहा है और इसमे से अधिकांश सार्वजनिक कोष से होता है। कोषागार से दिये हुए 
विश्वविद्यालयों के अनुदान को छोड कर, राष्ट्रोय आय का ३३ प्रतिशत केन्द्रीय 
शिक्षा विभागो और स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों ([, ७.७५. ) पर खर्च किया जाता 
है। सन्‌ १९५८ के स्थानीय प्रशासन अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय शिक्षा प्राधि- 
कारियो (7, &. 8४. ) को 'मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एण्ड छोकल गवनेमेट' (8(0899 
०/ छू०ण्ञ्मंघह ४0१ [0०४ 0०५८७७:४८४८) दा रा राज्य कोष से एक सामान्य अनुदान 
प्राप्त होता है जिसे वे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य स्थानीय सेवाओं पर व्यय करते 
हैं। इसके पूर्व प्रतिशत अनुदान प्रणाली (?67०९४६७४० 07876 5ए४८८7०) के अन्तर्गत 
एल० इ० एज को मिलने वाले अनुदान से शिक्षा पर होने वाले व्यय का ६०% 
व्यय होता था और शोष ४०% व्यय स्थानीय करो से प्राप्त राशि से किया जाता 
था। आज भी पूरे प्रदेश पर होने वाले खर्च का केच्रोय और स्थानीय अनुपात 
यही है। सन्‌ १९६०-६१ के लिए ऐसा अनुमान लगाया गया था कि शिक्षा[ जिसमे 
विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हे) पर होने वाला वास्तविक सरकारी व्यय १ अरब 


पौड होगा। 

सन्‌ १९४५ के बाद होने वाली प्रगति--ट्वितीय महायुद्ध के उपरान्त इगलेण्ड 
की सार्वजनिक शिक्षा में होने वाली प्रगति मात्रात्मक और गुणात्मक( 0०६४ ४६४- 
५०८ 270 (0ए०६8४४८) दोनो प्रकारकी रही है। १ अप्रैल सन्‌ १९४७ में 
विद्यालय की अनिवाय आय्‌ १४ से १५ वर्ष कर देने से छात्रों को एक वर्ष अति- 


रिक्त शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त भी रडके और लडकियों को 


शिक्षण की विभिन्न सुविधाये प्राप्त है । यद्यपि अधिकाश बालक १५ वर्ष की आय मे 


स्कूल छोड़ देते है, झगभग ३०% बालक १६ वर्ष की आयु तक पूरी शिक्षा ग्रहण 
करते है, तथा ११% १७ वर्ष की आयु तक पढते है। १७ वर्ष के छात्रों हज संख्या 
सन्‌ १९५० से प्रति वर्ष ५ प्रतिशत के हिसाब से बढ रही है। इस प्रकार ब्रिटेन मे प्रति 
वर्ष विदवविद्यालयों में भरती होने वाले छात्रों की सख्या भी वृद्धि पर है और 
अग्रिम शिक्षा के लिए चलाई गयी संस्थाओं मे आशिक दिवसीय छात्रों ( ?०7६ 


गाल 0089 50ए0०7४४) की संख्या भी पिछले १० वर्षों में दुगनी हो गई है। 


इसी प्रकार जनरल सार्टिफिकेट ऑफ एजूकेशन (एल्यशहाथ (दा 
०४८८ ० प्रतए८& ४०४ ) की परीक्षा के सभी स्तरों पर श्रत्ति वर्ष उत्तीर्ण होने 
वाले छात्रों की संख्या मे भी प्रगति दिखाई पडती है। सामान्य ग्रामर स्कूल करी- 
क्यूलम की अपेक्षा और लचीले तथा कम शास्त्रीय ( &०७१८४७४० ) पाठ्यक्रमों की 
. उन्नति भी एक महत्वपूर्ण बात है। 

इ समें से अधिकाश कार्य अभी पुरानी ही इमारतों मे हो रहा है। किन्तु 
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ बने हुए ४००० नए स्कूलों के भवन शिक्षा की उ्त्तरोत्तर 


१७८ इंगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


बढ़ती हुई प्रगति के लिए एक सहायक वातावरण उत्पन्न करते हे । इन भवनों के 
नक्शे और डिजाइने नवीन विचारों और शिक्षा के आधुनिक स्तरों की प्रतीक हे। 


द्वितीय महायद्ध के पूर्व आरम्भ होने वाला शिक्षा का पुनर्गठन धीरे-धीरे 
दढ़ता से द्वि-स्तरीय शिक्षा (['४०-5088० ित०८०७४४०४ ) के ध्येय तक पहुंच सका है आज 
प्रत्येक बालक के लिए प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा सुलभ है। जहाँ सन १९४७ 
में प्रत्येक चार बालकों में तीन बालक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते थे आज 
माध्यमिक स्कूलो की आयु वाले प्रत्येक दस छात्रो मे नौ छात्र इन स्कूलो में पढ़ 
रहे हे । 

इस व्यापक पुनर्गठन के साथ-साथ मानसिक और शारीरिक असुविधा वाले 
छात्रों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था का भी पुनर्गठन हुआ है। 


आज की समस्याय--इसके पूर्व कि शिक्षा अधिनियमों में उल्लिखित आदर 
पूर्ण रूप से देश में छागू हो अभी बडी हरूम्बी यात्रा ते करनी है। स्कलछो का 
पुनर्गठन अभी अपूर्ण है और स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (7,, ४, ७8) एक्ट के अतर्गत 
किए हुए अपने बचन के निर्वाह के लिए जिसमे सभी बालकों के लिए माध्यमिक 
शिक्षा का उल्लेख है, विभिन्न हल ढढ़ रहे है। जिस प्रकार के स्कलो की व्यवस्था 
करनी है, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक सकल पाठ्यक्रमों के लिए जिस प्रकार चुनाव 
किया जाता है और प्राइमरी स्तर के अन्त मे बालकों के अलग-अलग सुनिश्चित वर्गों 
के चुनाव पर, एक ओर बहुत तेजी पर वाद-विवाद चल रहा है और दूसरी ओर 
ये प्रयोग भी हो रहे हैं । द्वितीय महायद्ध की समाप्ति पर जन सख्या की वृद्धि ने 
उपलब्ध साधनों पर भी भारो दबाव जाला है। अधिक सघन ((०४८४८7०७०८० ) 
कक्षाओं की समस्या अब भी गभीर विपय है। निरन्तर बनने वाले रकल भवनों 
तथा विस्तार के अन्य साधनों के होते हुए भी सन्‌ १९५९ में एक-चौथाई प्राइमरी 


और दो-तिहाई माध्यमिक कक्षाये ऐसी थी जिनमे क्रमश ४० और ३० से अधिक 
छात्र पढ़ते थे । 


विद्यालय जीवन का स्वैच्छिक विस्तार और काम पर लगे हुए नवयूवकों की 
कक्षाओं में स्वेच्छिक (४०७०६७०४) उपस्थिति वृद्धि पर है। पर अभी पर्याप्त मात्रा 
में आर्थिक साधन न हीने के कारण सन्‌ १९४४ के एक्ट की वे धाराये कार्यान्वित 
नहीं की गई जिनमें १६ वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य पूरे समय की 
उपस्थिति की व्यवस्था है। इसी प्रकार वे धाराये भी अभी तक कार्यान्वित नही 
हुई हें जिनके अनुसार १८ वर्ष तक के सभी नवयुवकों के लिए अनिवार्य आंशिक 


शिक्षा ( ए०फएपोड07ए ?४7६५706 एत7८०४४०० ) प्रदान करने वाले काउंटी 
कालेजों का उल्लेख है। 


._. सर जियोफ़ कोदर ( ७97 06०96ए 07०५॥76० ) के चेयरमैनशिप 
में आयोजित केन्द्रीय सलाहकार समिति की सन्‌ १९५९ में प्रकाशित रिपोर्ट में यह 
भी उल्लेख है कि वेधानिक विद्यालय आय से बडे लडके और लडकियों की“शैशक्षिक 


आवश्यकताओं पर भी विचार किया जा रहा है। कौसिल की मूख्य सिफारिश इस 
प्रकार है :-- 


(१) सन्‌ १९६६, १९६७ या १९६८ तक अनिवाये विद्यालय भ्ायु की 
सीमा १५से बढ़ाकर १६ कर दी जाए । 


कीन, क्या, कहाँ ? 


नीचे प्रचलित परिभाषित पदो की एक सूची दी जा रही है। उनके साथ 
ही सक्षेप में उनके अर्थ का भी संकेत है। सन्‌ १९४४ के एक्ट के पूर्व बहुत से 
परिभाषित पद अब व्यवहार के बाहर हे किन्तु पुस्तक में उनका प्रयोग हुआ है 
अतः उनका यहाँ देना आवश्यक समझा गया। वैसे भी उन पदो का श्रयोग अभी 
इंगलेण्ड मे भो चल रहा है--क्योकि उन्हे बन्द होते-होते भी कुछ समय लगेगा। 
जब तक उल्लेख न हो स्कूल से तात्पर्य प्राइमरी तथा सेकेडरी दोनो प्रकार के 
स्कूलो से है। 


अग्रिम शिक्षा ( एप्पल 2तप८४४०४ )--शिक्षा का उत्तर-माध्यमिक 
स्तर। सन्‌ १९४४ के एक्ट के अन्तगंत प्रौढो तथा उन युवकोी के लिए जो अनिवार्य 
पढ़ाई छोड चुके हैँ व्यावसायिक तथा शैक्षणिक व्यवस्था । 


अनस्थापित विद्यालय ( [ए०४-०7०शंवत 8८४०० ५ )--स्वेच्छाकृत एली- 
मेन्ट्री स्कूल का पुराना नाम। 


3नुदान आप्त स्कूल (67875- ४0०0 8.0०] )-“राज्य कोष से आर्थिक 
सहायता प्राप्त विद्यालय । 


अनुदान सूत्र (57878 7?07छाणा+ )--राज्य कोष से प्रत्येक एल० ई० ए० 
को दी जाने वाली अनृदान राशि की गणना का आधार। 

अपवादो जिले (#+५८८०६८० 70807८४६ )--वे बरो या नगर जिले जिन्हें 
किसी काउटी ।, 9 .& द्वारा तैयार की हुई क्षेत्रीय प्रशासन योजना से मक्ति मिल 
गई हो और जिन्हे क्षेत्रीय कार्यकारिणी का विशेष पद प्रदान कर दिया गया हो। 


अप्रमाणित शिक्षक ( एशट८०४ग८७८० प८४०४८०७ )--वह शिक्षक जिसे 
पब्लिक एलीमेन्‍्ट्री स्कूलों मे पढाने के लिए मंत्रालय से औपचारिक मान्यता तो 
मिल गई हो किन्तु जिसके पास पूरी अहताये न हों। 


अस्थायी शिक्षक (प'८ऋ००7४79 प८७०॥८०)--मंत्रालय ने जिसे पूर्णतया 
योग्य न होने पर भी अस्थायी रूप मे अध्यापक मान लिया ही। 


| अहंताआप्त (07५४॥॥८0 )--शिक्षक, जिसे मत्राल्य ने प्राइमरी तथा 
सेकेडरी स्कूलों मे पढाने की आवश्यक योग्यता से सम्पन्न मान छि या हो। 


उच्च शिक्षा (ला29॥6० 00४८४४०४ )--१९४४ के एक्ट के पूर्व सेकेडरी 
तथा अग्रिम शिक्षा का द्योतक पद (+८०0) । एलीमेन्ट्री का विरोधी। “ | 


एग्रीड सिलेबस ( ४४7८८० 899७५ )--काउन्टी तथा कन्‍्ट्रोल्ड स्कूलो 
में दी जाने वाली धर्म-निरपेक्ष (असाम्प्रदायिक ) नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो एक 
ऐसी समिति द्वारा तैयार किया गया हो अथवा अपना लिया गया हो जिसमे 
उस क्षेत्र केसभी धार्मिक सम्प्रदायों के प्रतिनिधि, अध्यापकों के प्रतिनिधि तथा एल० 
ई० ए० के प्रतिनिधि सम्मिलित हों। 
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एलीमेन्ट्री स्क्ल (टला (व ए 8८४0०0। )--देखिए पब्लिक एलीमेन्ट्री 
सकल! ; 
है काउन्टी कालेज ( (०००+ए एणगार8८० )--एल० ई० ए७ द्वारा स्थापित 
एसी सस्था जिसमे १८ वर्ष से कम आयू वाले वे युवक जो पढ़ना छोड चुके है 
आशिक रूप ( शव :-ँप्य6 2888 ) में किन्तु अनिवार्य आधार पर शिक्षा 
ग्रहण करने के लिए उपस्थित होते हं। 

। काउन्टी डिस्ट्रिक्ट ( (४०प7:ए 707897८0 )--स्थानीय सरकारी क्षेत्र 
(चाहे वह बरो हो, नगर जिला अथवा ग्राम जिला हो) जो एक काउटी कौंसिल 
के प्रशासनिक अधिकार मे रहता है। 

काउन्‍्टी बरो (0007०79 807०प४४)--नगर या क़स्बा जिसे स्थानीय 
स्वशासन के वे सारे अधिकार प्राप्त हे जो एक काउन्टी कौसिल को प्राप्त होते है । 

केन्द्रीय सलाहकार (परामशंदात्री) समिति (एल्मए78] 30एव507ए 0०प्फलो 
० 4वरांड०-० 0०प्पञं! )--शिक्षा मत्री द्वारा इंगलेण्ड और वेल्स के लिए 
अलग-अलग नियुक्त की हुई वेधानिक परिषदे जिनका कार्य शिक्षासम्बन्धी 
सद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विषयो पर सलाह देना है। 

कंम्प स्कछ ( 08777 5८४०0०0)--सामान्‍्यत किसी ग्रामीण क्षेत्र अथवा 
समुद्र तट के किनारे पाया जान वाला विद्यालय जिसमे प्रमुख रूप से गर्मी के दिनों 


कि आर 


में नगर से आने वाले छात्र-समूह बारी-बारी से आते और पढते हे । 

कौसिल स्कूल ( 0007०] 507०० )--देखिए स्थापित विद्यालय । 

गवनर या गवनिगे बॉडी ((४0ए६7707 07 07८7४ ०९8 80069 ) -देखिए 
प्रशासन-समिति । 

ग्रामर स्कूठ--माध्यमिक विद्यालय का एक प्रकार जिसके छात्र विश्वविद्या- 
लय तथा अच्छे, व्यवसायों मे जाते हे तथा जिसके साथ एक अति प्राचीन 
परम्परा है। 

जूनियर आदं डिपार्टमेन्ट ( [ुपफ्रंणा 8700८209थ777८०६ )--वैखिए 
सेकेंडरी टकनिकल स्कूछ । 

जूनियर कमशियल स्कूल ( ]ण्मंग (0०077ठालंत्र 528०० ) --देखिए 
सेकेडरी टकनिकल स्कूल । 

जूनियर टेकनिकल स्कूल[([ गुपणां०0ः 76०८४एा८७। 80000] )--देखिए सेके- 
डरी टेकनिकल स्कूल । 

जूनिर स्कूल या रलूघ विद्यालय ( [एफरा07 80॥00] )--७ वर्ष से ११ वर्ष 
तक के छात्रों, के लिए प्राइमरी स्कूछ। 

, » देकनिकल कालेज ( '€कांट्»ं 00०6४० )-7अग्रिम शिक्षा के लिए 

(प्रमुख रूप से व्यावसायिक शिक्षा के लिए) एक बड़ी-सी संस्था। 
द्वितीय परीक्षा ( 86००ग्रप॑ #ड्यपं१3 07 )--देखिए हायर सर्दि- 
फिकेट । क ह 
दिवसीय विद्यालय (7059 5०॥००३५)--जिनमे छात्रावास नहीं है। 
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.५...। ”, , नवयुवक महाविद्यालय ( श०प्णछ ?००फॉ०१४ धणा<«2०)--प्रारम्भ मे 
के।उटो कालेजों के लिए प्रस्तावित नाम। 


भ!,.. नर्सरों कक्षा (पध०४००ए 0]855)--भ्राइमरो स्कूल से सम्बद्ध ३ वर्ष से 
७ वर्ष के बालकों के लिए कक्षाय । 


॥8/ |. नर्सरी स्कूल ((िए४८०ए 5८00० )--३ से लेकर ५ वर्ष या उससे बड़े 
बालको के लिए अपने में सम्पूर्ण विद्यालय । 


दर नियंत्रित विद्याइथ ((४०7८7०८१ ७८४००] )--एक प्रकार का स्वेच्छा- 
ऋल्लो विद्यालय जिसके इमारतों सधार, परिवर्धत और व्यवस्था के लिए एल० ई० 
ए० पूर्णतया उत्तरदायी होता हं। इसके वदले में मेनेजरोी और गवनेरों के लिए 
कुछ विद्युष अविकारो की सुरक्षा छोड़ कर, एल० ई० ए० को सामान्य तथा धार्मिक 
शिक्षा के लिए शिक्षकों को नियुक्ति का अधिकार रहता है। 


278 पब्लिक स्कूल ( ?च्र०0०८ 500007] ) “+-इस पद का प्रचलित अथे है सेकडरी 
स्वतंत्र आवासोय (8०००का४४ ) विद्यालय। पर इसके अतर्गेत अनेक दिवसीय 
(0०9 ) ग्रामर स्कूल भी आते हूँ । य बहुधा डाइरेक्ट ग्रान्ट ग्रामर स्कूल 


पब्लिक एलोमेन्ट्री स्कूल या प्रारम्भिक विद्या हथ ( पाल छी€्कलापथा'ए 
8८7०० )--सन्‌ १९४४ के एक्ट के पूर्व अनिवार्य विद्यालय आयु के बालकों को 
नि शल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय । 


पार्ट द्‌ अथॉरिटो या द्वितोय भाग प्राधिकारी (7270 ][ 8प८॥०77४०४)- 
सन्‌ १९०२ के एक्ट के अन्तर्गत काउन्टी या काउन्टी बरो कौसिल जो उच्च और 
प्रारम्भिक-दोनो प्रकार की शिक्षा के लिए उत्तरदायी थी। जहाँ तक एक काउन्टी 
को सम्बन्ध है उसके अन्तर्गत पाये जाने वाले अनेक स्वतत्रक्षेत्र एस होते थे जिनकी 
प्रारम्भिक शिक्षा उनके अधिकारों के अन्तर्गत नही आती। 


पार्ट श्री अथॉरिटी या तृतोय भाग प्राधिकारी ( 737६ ॥॥] ४८६४० 
70०5)--सन १९४४ के एक्ट के पूर्व किसी काउन्टी में पाए जाने वाले म्यूनिसिपल 
बरोज या अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स (नगर जिला) की कौसिल जो अपने क्षेत्रो में केवल 
एलीमेन्ट्री शिक्षा के लिए उत्तरदायी थी। 


पुरक अध्यापक ( 5ि००एस्‍८४८४६०७४० ''८४०४०७० )--ऊकुछ ग्रामीण विद्या- 
लेगो में काम करने वाले अनहता प्राप्त (774००४१०१ ) अध्यापक जिन्हे स्पेशल 
ग्रेड दिए गए है । 
“४, « प्रथम परीक्षा ( पडा शिकायत ४०0 )-+देखिए स्कूल सर्टिफिकेट 
परीक्षा । 
#7 7, अ्रमाणित अध्यापक ((0९४४0982८0 "०४८४८ )--कैन्द्रीय विभाग द्वारा 
मान्यता-प्राप्त शिक्षक जो पब्लिक एलीमेन्ट्री स्कूलो मे पढ़ाने के लिए पूर्णतया योग्य 
समझा,जाता है। 


प्रशासन समिति ( (०एटापांगएर्‌ 309१ए ) “-“एक सेकडरी सकल के 
सि/लन' तथा प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी समितति। 


प्रबन्ध सभ्रेति (१४०७7०४778 3009)--एक प्राइमरी सकल के संचालन 
तथा प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी समिति । 


कौन, वंया और कहें ? श्ट्ड 


प्रशिक्षय महाविद्या उय (7७ पंप 00८४८४ )--एल० ई० एज० तथा स्वे- 
च्छाकृत सस्थाओं द्वारा अध्यापकों के तीन वर्षीय प्रशिक्षण के लिए चलाए हुए कालेज । 
आइबरो शिक्षा (एला्ा००ए कतएट॥५४० )-ईस चिक्षा के अन्तर्गत 
१२ वष तक के वालको के लिए नस रो, शिव ([7789:), जूनियर और स्पेशल 
स्कूलो को शिक्षा आती है। 
प्राइवेट स्कूल ( ?99०%८८ 5८४०० )--कोई भी स्वृतत्र 
मालिक कोई एक व्यक्ति विशेप हो अथवा कई व्यक्ति मिल कर 
श्रिपेरेटर स्कूल ( ?769०४०६०ए 8०४००। )-+स्व॒तत्र आवासोय 
(8०02०70:758) विद्यालय जा ८ से १३ या १४ वर्ष तक के बालकों को शिक्षा 
दकर उन्हे पब्लिक स्कलो के प्रवेश के लिए तयार करता है। 


विद्यालय जिसका 


गे 


व 
5 


फ्री प्लेस प्यूपिल्स (निःशुल्क स्थानों वाले छात्र )--ड।इरेक्टर ग्रान्ट ग्रामर 
स्कूलो म बिना फास दिए हुए पढ़ने वाले छात्र । 
फिशर एक्ट (#750०7 2८०८)--सन्‌ १९१८ ई० का शिक्षा अधिनियम, 
जो श्री एच० ए० एल० फिशर सभापाति-शिक्षा परिपद्‌ द्वारा छाक सभा मे प्रस्तावित 
किया गया था। 


बनहम वेतन क्रम ( छपाया&7 82०80०5)-“ सरकार द्वारा सचालित और 
व्यवस्थित सभा स्कूछो तथा अन्य सस्थाओ मे कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए 
निश्चित वेतन क्रम। बनेहम कमेटी--जिसमें एछ० ई० एज तथा शिक्षक--दोनो 
के प्रतिनिधि सम्मिलित थे--द्वा रा निर्धारित किए जाने के कारण य 'बनंहम स्केल्स' 
कहलाए । 

साध्यसिक विद्यालय--देखिए सेकेंडरी स्कूल । 

मॉडन स्कूल (१00०7 5०४००] )--सीनियर एलीमेन्ट्री स्कूछ से विकसित 
एक प्रकार का माध्यमिक विद्यालय । 

मान्यता प्राप्त श्रेष्ठ स्कूल ( ३२८८०४२०7६८१ +#मीटाटझ+ 5 ००० )-- 
ऐसा स्वतत्र विद्यालय जिसका एच० एम० आईज० द्वारा निरीक्षण किया गया हो 
और जिसे मत्रालय ने श्रेष्ठ स्वीकार किया हो । 

मुख्य शिक्षाघिकारों (207९7-#00९७४०४ (0०८० )-+एल० ई० एु० 
ढारा लगाया हुआ प्रमुख वेतन-भोगी शिक्षाधिकारी । 

से्ताजग बॉडी ()(७॥०8778 :3009)--देखिए प्रबन्ध समिति” । 


युवक केन्द्र तथा युवक संघ ( है०प५ (एट7 ४८5 ब्यत ४०प८ ([प०5 )-- 
एल० ई० ए० अथवा किसी स्वच्छिक संस्था द्वारा स्थापित मनोरंजन केन्द्र या सघ 
जिसका उद्देश्य अनिवार्य विद्यालय आयु से ऊपर २० वर्ष तक के युवकों के लिए 
अवकाशोपयोगी (,०5००० 777४०) स्वस्थ कार्यकलाप प्रदान करना है। 

युवक समिति (ध०ए८४ 00ए:0८८)-८एल० ई० ए० के अतर्गत एक 
समिति जिसका कार्य अपने क्षेत्र में होने वाली विभिन्न प्रकार के युवक-कार्य कलछापों 
को सहायता पहुँचाना तथा उनमे सामज्जस्यथ स्थापित करना है। 

युवक सेवा (५०७४॥ 5७ घा००)--एक प्रचलित पद जिसके द्वारा शिक्षा 


१८४ इंगलण्ड की शिक्षा प्रणाली 


मंत्रालय, एछ० ई० एज० तथा अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के उन कार्यकलापों और 
उत्तरदायित्वो का बोध होता है जिनका सम्बन्ध अनिवार्य-ब्रिद्यालय आयु के नवयुवको 
के अवकाश-कालीन कार्यकलापो से है। 

यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग डिपार्टभेन्ट ((क्ाएटाआप पफ्थांगारड 6०७०7 (77८75) 
-- विश्वविद्यालय का एक विभाग जिसका कार्य उन स्नातकों को एक वर्ष का 
व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है जो शिक्षक बनना चाहते हें । 

राज्य छात्रवृत्ति (8६8८० 8८४००४०४४० )--हायर सार्टिफिकेट परीक्षा 
के फलस्वरूप शिक्षा मत्रालय द्वारा विश्वविद्यालयीय शिक्षा के लिए दी जाने वाली 
छात्रवृत्ति ! 

बक्से स्कूछ (५४०7१५ 828०० )--किसी भी उद्योगपति द्वारा अपने यहाँ 
के करमंचारियों की आशिक (7०४7६ ४7४८) शिक्षा के लिए खोला हुआ स्कूछ। 


व्यवस्थित स्कूछ ()(०४77०77८0 8८00०0)--जिन स्कूलो के शैक्षिक 
निर्वाह का पूरा व्यय एल० ई० एज० को वहन करना पडता है। शैक्षिक निर्वाह में 
अध्यापको का वेतन भी सम्मिलित है। 

विकास योजना ([ 76760 >ए6थं 470 ) “++ुल० ई० ए० द्वारा तेयार 
की हुई योजना जो स्वीकृति के लिए मत्री महोदय के पास भेजी जाती है। इस 
योजना मे यह स्पष्ट रहता है कि अपने क्षेत्र की प्राइमरी तथा सेकडरी शिक्षा के 
विस्तार और सघटन के लिए क्या-क्या कदम प्रस्तावित है। 

विशेष समझौते वाले स्कूल ( 8फ7€लंधे 387ल्‍८0०7४ 3०४०० )-- 
सन्‌ १९३६ के शिक्षा अधिनियम के अन्तगंत (जिसका अनुमोदन सन्‌ १९४४ के एक्ट 
में कर दिया गया) आने वाले वे स्कूल जिनके निर्माण कार्य, इमारती परिवर्तन तथा 
अन्य सुधारों के लिए उस क्षत्र की एल० ई० 'ए० ही आधिक दृष्टि से उत्तरदायी 
होती थी। 

विशेष स्थान परीक्षा (89०८०)! 7?]2८९ क्‍422770779 0४070 ) ““>सन्‌ १९४४ 
के एक्ट के पूर्व सेकेडरो ग्रामर सकल मे प्रवेश पाने के लिए ११--वर्ष के बालकों 
की एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर गरीब 
बालको से ग्रामर स्कूल मे फीस नही ली जाती थी। 


विशेष विद्या लय (89८८७) 5०700०8)--मानसिक तथा शारीरिक व्या- 
धियों से बाधित छात्रो के लिए खोले गए विद्यालय । 


शिक्षा परिषद्‌ (80270 0० एतए८०७६०४७ जग <8 से लेकर १९४४ 
तक काय करने वाले केन्द्रीय विभाग का नाम। सन्‌ १९४४ के एक्ट से यही शिक्षा- 
मत्रालय के नाम से घोषित हुआ। 

हे शिशु विद्या उय ((089/६ 50000० )--५ वर्ष से लेकर ७ वर्ष तक के बालंको 
के लिए प्राइमरी स्कूल। इनमें कही-कही ३-४ वर्ष तक के छात्रों की कक्षाये भी 
होती हू । 
, ,.. सम्मत पाठ्यक्रम--देखिए एग्रीड सिलेबस' । 

« सम्मतिदायिनी समिति ( (४०75० (७४०९ (0फरा0787८८ )-सन्‌ १८९९ 
के एक्ट के अतर्गत नियुक्त एक वैधानिक समिति जिसका कार्य बोर्ड ऑफ 


कौन, क्यों और कहाँ! (८५ 


एऐंज्केशन को शिक्षा सम्बन्धी उन विषयों पर सलाह देना था जो उससे पूछे 
जाते थ। 

सलाहकार समिति (230ए75807ए (ए०ण्पलं]5 ) --देखिए केन्द्रीय सलाहकार 
समिति । 


सहायता-प्राप्त स्कूल (3020 8८४००।)--वे स्वेच्छाकृत विद्यालय जिनके 
प्रबन्धक को शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार रहता है, धार्मिक शिक्षा का उत्तर- 
दायित्व रहता है तथा जो भवन-सम्वन्धी नए निर्माण और बाहरी सुधार तथा 
मरम्मत में होने वाले व्यय का आधा भार स्वय वहन करते हे । 

सामुदायिक क्तेन्द्र ((०ऋ्रगप्ग्रां[ए (६०६7८ ) -एऐसे केन्द्र जहाँ पर पास-पड़ोस 
म॑ रहने वाले प्रौढो तथा अन्य छोगो के लिए सामाजिक, मनोरंजन तथा शिक्षा 
सम्बन्धी सुविधाये प्राप्त रहती हे। इसकी स्थापना एल० ई० ए० या कोई भी 
स्वैच्छिक ससथा कर सकती हैं। 


सायंकालीन संस्थायें (77ए८ए/०४ [750६प४०४5)--अग्रिम शिक्षा की 
सस्थाये जहाँ पर तवय्‌ वकों और प्रौढों के लिये सायंकाल के समय व्यावसायिक तथा 
अ-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। 


सीधो सहायता प्राप्त स्कूछ ([)[760६ ए।७॥६ 8८४००४)--वे स्कूल जिन्हे 
सीधे मत्राल्य से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इनमे नसंरी स्कूल, स्पेशल 
स्कूल तथा ग्रामर स्क्रूल सम्मिलित हें । 


सुरक्षित स्थान (0८5८०ए८० 7?9८०)--एल० ई० ए० द्वारा मनोनीत 
छात्र के लिए सीधी सहायता प्राप्त ग्रामर स्कूल में सुरक्षित स्थान। ऐसे छात्रों की 
फीस स्वयं एल० ई० ए० देती है। 


सेकंडरी ग्रामर स्कूल (5600म्रतेंब7ए (ब्णाशक्षा 5८00] ) --देखिए 
ग्रामर स्कूल । 
सेकेडरी मॉडन स्कूल (82८०7्र697ए )(०0६7० 50४००))-देखिए मॉडन्न 


| 


स्क्ल । 


सेकेंडरी देकनिकल स्कूल ( 88९2076&7पए 4६८कग08) 8८४०० )-एक 
प्रकार का सेकेडरी स्कूल जिसम किसी उद्योग या व्यापारिक शाखा से सम्बन्धित 
पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा श्रदान की जाती है। 


सेन्द्रल स्कूल ( (2८7079] 9८६00! )--सन्‌ १९४४ के एक्ट के पूर्व नगर 
क्षेत्रो मे चलना वाले एक विशेष प्रकारके सीनियर एलीमेन्ट्रो स्कूल। इनमे पढ़ने 
“वाले छात्रों का चुनाव ११ वर्ष की आयु में होता था जो साधारणत: १५ वर्ष 
की आयु तक वहाँ पढ़ते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में इनके समकक्ष ही सीनियर स्कूछ 
पाए जाते थे। सन्‌ १९४४ के एक्ट से ये सभी स्कंल सेकंडरी स्कूलों में 
बदल गए है। 
संकटकालीन प्रशिक्षण महाविद्यालय (एफ़ल78००८ए ॥7थंफ्ंण8 00०8८४)- 
शिक्षा मंत्रालय ढ्वारा स्थापित तथा उनकी ओर से एरू० ई० ए० द्वारो प्रवन्धित 


क्र 


| १८६ इंगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


ट्रेनिग' कालेज जिनमे राष्ट्रीय सेवा से हटाये हुए पुरुषों और स्त्रियों को अध्यापक- 
प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 


दा संयुक्त पराक्षा परिषद्‌ ( ]000 ऑरणा79007 20270 )--एक सस्था 
जसमे दा या दो से अधिक विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि रहते है ओर जिसका 
कार्य स्कूल तथा हायर सर्टिफिकेट पराक्ष। का सचालन है। 


| सथुकत परोक्षा परिषद्‌ ( [0770 ऑडबाशयांए8 ऊठव्तत )-“एक सस्था 
जिसमें, विश्वविद्यालय, ट्रेनिंग कालेज तथा एल० ई० एज० के प्रतिनिधि 
रहते हैं, आर जो ट्रेनिंग कालेजों के छात्राध्यापका का पराक्षा के लिए 
उत्त रदाया हू। 
है सयुक्त शिक्षा परिषद्‌ ([07: एितप०८७ ०७०४ 5०४70 )--शिक्षा मत्री 
को आज्ञा से रचित एक स्थानीय शिक्षा प्राधिकारों (4../४.3.) जिसमे दो या दा 
से अधिक कौसिल होती है । 


स्कूल मेडिकल ऑफिसर ( 8८॥०० 2८०८०) (0796) )-+एलू० ई० 


हे] ध्ञ ऐ 
'ए॒० द्वारा नियुक्त एक मेडिकल ऑफिसर जो बहुधा स्वास्थ्याधिकारी (॥4८8।फ 
070८८) भो होता है। उसे ये अधिकार सावंजनिक स्वास्थ्य और कल्याण अधि- 
कार के अतगत प्राप्त होते है । 


रे स्थानोय शिक्ष। आदेश (4.०४) #0प०७ ७०४७ (0८८४ )--एलू० ई० ए० 
द्वारा प्रस्तुत को गई विकास योजना को पूर्ण करने का वैधानिक आज्ञा पत्र जो 
शिक्षा मत्रा द्वारा दिया जाता है। 


“' ' स्थानोय शिक्षा प्राधिकारी--(7.0०8] शितएटब(०0  &एफ्ा07 ज-- 
((:.8. 8. )अपने-अपने क्षेत्र में शिक्षा के सभी स्तरों के प्रशासन और व्यवस्था के 
लिए उत्तरदायों स्थानीय सत्ता या प्राधिकारी। यह काउन्टी या काउन्टी 
बरो, कोसिल भो हो सकतो है और एक सयुकत शिक्षा परिषद भी हो 
सकती है। कर 
7. ।' स्थापित विद्यालय (070 जं१०0 8८0००७)--एल० ई० ए० द्वारा स्थापित 
पब्लिक एलीमेन्ट्री स्कूल के लिए प्रयोग होने वाला प्रचलित पुराना शब्द | इसे कौसिल 
स्कूल भी कहते हे । 


हे '. स्वतंत्र विद्यालय ( [706०८००१०४६४८४००] (“जो विद्यालय शिक्षा 
त्राल्य अथवा एल० ई० ए० किसी से कोई आशिक अनदान प्राप्त नही 
करता । हु 


8. स्वेच्छाकृत या स्वेच्छिक विद्यालय ( १0०प्7६४7 

जिस ५ ७०४००) )|--बह स्कूल 
जिसकी इमारत किसी स्वेच्छाकृत ससस्‍्था द्वारा बनवाई गई हो ह यह्‌ हे स्था्‌ 
चहुधा-धार्म्रिक होती है। जहाँ तक .विशेष समझौते वाले स्कूल का सम्बन्ध है उसे 
इसके लिए एल० ई० ए० से सहायता प्राप्त होती है। ; 


हक ६९४. ६ ॥ ] 

ह॒ हायर के सर्टिफिकेट ( ह लराहइधरहा 8 0000 0ए८:४॥१०० ६८ ) “इसे 
हायर सर्टि फिकेट' परीक्षा भी ० हैं। यह प्रमाण पत्र ग्रामर सकल के छात्रों 
को 57 अल आयु मे अपनबी अतिम परीक्षा पास करने के उपलक्ष में प्रदान 
' जाता है। ' है 


कौन, क्या और कहाँ? १८७ 


हिज़ि या हर मजस्टीज इंस्पेक्टर (की, 34, .-.।8/घछ6० १७७] ०४६ए? 8 
[प59९८४०७ )“5शिक्षा मत्राकय के लिए स्कूलों तथा अग्रिम शिक्षा मस्थाओं का 
निरीक्षण करने वाला जिसकी नियुक्ति ऑर्डर इन कौसिल' को सहायता से स्वय 
सम्राट द्वाराकी जाती है। वह शिक्षा मंत्रालय और एल० ई० ए० या दूसरी शिक्षा 
सस्थाओ के मध्य सम्पक अधिकारो का भी काम करता है। 

हैडो कमेटी रिपोर्ट (सि4त० एप (१07779६६८८ ९८०००४)--“सन्‌ १९२६ मे 
प्रकाशित सम्मतिदायिनी समिति (ट०5प०।६४६४८ (४०००77४८८) की रिपोर्ट । 
यह - पतप्८० ४०7 ७ (9९ 3030]65०८०४ के नाम से प्रकाशित हुई। इसने ११ 
वर्ष से अधिक आय वाले एलीमेट्री स्कूल के छात्रों के लिए पृथक्‌ सीनियर स्कूलों 
की सिफारिश की । 


एल० टौ० परीक्षा के प्रश्न 
सन्‌ (९५४ 


१. ब्रिटिश शिक्षा की विशेषताय प्रकट करती हे कि उस राष्ट्र के नागरिक 
अपने ऊपर लादी गई समानता ((प्रा07७789) को पसन्द नहीं करते। राष्ट्र स्वय 
जनता द्वारा किये गये प्रयत्नों को अधिक अच्छा समझता है। प्रच ल्ति मस्थाओं को 
नष्ट करने की अपेक्षा उनका सुधार करने के लिए उस राष्ट्र मे घेयें तथा व्याव- 
हारिक योग्यता वर्तमान हे। विभिन्न धर्मो के प्रति राष्ट्र का व्यवहार उदारता- 
पूर्ण है ।' 

इन विशेषताओं को अगरेजी शिक्षा के इतिहास से उदाहरण देकर समझाइए। 

२. ११ वर्ष से १७ वर्ष तक के छात्रो के लिए इंगलेण्ड मे विभिन्न प्रकार 
को कौन-कौन सो शिक्षा सस्थाये हे ? प्रत्येक के विषय मे सक्षिप्त विवरण दीजिए। 

ग्रामर स्कूछो तथा पब्लिक स्कलो में क्या अन्तर है? 

३. इगलेण्ड के निर्धन विद्याथियों के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरो पर 
प्राप्त होने वाली सुविधओ का वर्णन कीजिए।. [|||+£ 

४. १९४४ के शिक्षा विधायक द्वारा शिक्षा म॑ लाये गप॑ परिवतंन को 
सक्षप में लिखिए । 

५. निम्नलिखित म॑ से किन्ही चार पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए -- 
79970 ए८व 807000]5$, 
एल० रई० ए० (.,. 0 9.) 
परा5 ७ ]९०४६४५ ४४ 4759९0(07 8. 
बार एला०3) (6:४९ 0 47०9 (07. 
चणएए्टपरां।8 (४007: 

१९४६ का शिक्षा कानन। 
(्रक्‍/श7 38 (४४7९ (ए०गाए९८. 
सन्‌ १९५५ 

१. एगह50 ऑ्रंतप८०४४०४ के उन मुख्य दोषो का उल्लेख कीजिए जिनको 
कि १९४४ के शिक्षा विधायक (#6५८०४४०७ ४०५) द्वारा दूर करने का प्रयत्न किया 
गया है। उसके मुख्य-मुख्य प्रावधानों की सक्षिप्त व्याख्या कीजिए । 

२. इगलेड में प्रारम्भिक शिक्षा ( रिपंधाआ'ए ्रतप८०४०7) के संगठन 
की सविस्तार व्याख्या कीजिए और सेकेण्डरी शिक्षा के लिए शिक्षार्थियों के चनाव 
की विधियों का वर्णन कीजिए। 

३. इंगलुण्ड मे धार्मिक शिक्षा की समस्या को सुलझाने के लिए क्या उपाय 
किए गए हें ? 
इगलेंण्ड में प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था का सविस्तार वर्णन कीजिए। 
निम्नलिखित में से किन्‍्ही चार पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए--- 


१ 
श 
३े 
४ 
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(4) (0०४ ०६ 30०000] 8८४ ए६85. 
() खिवंप्ट०००7 0 छलग्मतताट&079०व (४70765. 
() प्रवाह: ऊी.ता0०9६07. 
(77) ?पए०॥0 980000]5, 
(०) 4|96 4)2प06।| 8ए5८४०. 
(ए) ४०प४८ (प०5, 
सन्‌ १९५३ 
१. सन्‌ १९४४ के शिक्षा विधान द्वारा लाये गये प्रमुख परिवर्तनों की व्याख्या 
कीजिए । 
7. इगलेण्ड की शिशु ([००४८०9) शिक्षा तथा बाल (797£) शिक्षा 
व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 
३. इगलैण्ड की प्रौढ़ शिक्षा के सघटन तथा प्रणालियों की विवेचना कीजिए । 


४ द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ इगलेण्ड ने अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा 
शिक्षण काये में प्रविष्ट अध्यापको की शिक्षा का पुन सघटन किस प्रकार किया ? 
५. निम्नलिखित में से किन्‍्ही दो पर टिप्पणियाँ लिखिये-- 
() 56770 १(८ता८थो $८7५४९८८ ४ ॥॒ 
(2) ४९०६४०१७३ 0 $66€८छ०्ज ०ीफ॒पओड लिए ९00फदै079 फतिप्रर॥ 007 
(9) $८८०ए०ते॥०ए 5८007 35 हडबागाए4 परणा ए०पफलो, 
(4) (6 (०४0297०९ (7४25. 
सन्‌ १९५७ 
१ “सन १९४४ ई० का शिक्षा विधान, अधिकार विभाजन के सिद्धान्त 
पर आधारित है ।” इस कथन की विस्तत व्याख्या कीजिए और इगलेण्ड की वर्तमान 
शिक्षा पद्धति की रचना पर प्रकाश डालिए। 
२. आगे की शिक्षा ( एल शितृप८2707 ) का अर्थ तथा विस्तार 
क्या है ? उसके संघटन तथा कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालिए। 
३. इंगलैण्ड की प्रारम्भिक शिक्षा (एमंम्ााए ८००००४०४) के वर्तमान 
संघटन का वर्णन कीजिए | 
४. इंगलेण्ड के उन विभिन्न प्रकार के विद्यालयों का वर्णन कीजिए जो 
माध्यमिक शिक्षा प्रदान करते है। ह 
५ निम्नलिखित में से किग्ही दो पर टिप्पणियाँ लिखिए-- 
() उतए८ब४ं०० ० छम्गरांटगुए9०व एफ्0767, 
(0) उफांशांए8 ० 762९00९75 (अध्यापको का प्रशिक्षण) | 
(४) ?४ए८ाण०ट्टांटवाँ 567 ए९८ (सनोवेज्ञानिक सेवा) | 
(०) एपाणंटपो० (पाठ्यक्रम ) 
सन्‌ १९५८ 


१ इगलैण्ड मे प्राथमिक शिक्षा के संघटन का वर्णन कीजिए और भारतीय 
- संघटन से उसकी तुलना कीजिए। 


२. इगलैण्ड के लिए ग्रामर स्कूल आवश्यक है ।--इस कथन की ब्रिवेचना 
.कीजिए और इन स्कूलों की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए । 


११७० इंगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली 


३. इंगलेण्ड में अध्यापको की शिक्षा की क्‍या व्यवस्था है? उसकी प्रमुख 
विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। । 

४. “१९४४ का विधेयक शासन एवं व्यक्तिगत नागरिक दोनों पर अपूर्व 
उत्तरदायित्व स्थापित करता है।” इस कथन की पूर्ण विवेचन। कीजिए। 


५. निम्नलिखित में से किन्ही दो पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

(क) लोकल एजूकेशन अथारिटी । 

(ख) स्कूल हेल्‍थ सर्विस। 

(ग) कॉम्प्रिहेन्सिव स्कूल। 

(ध) इगलेण्ड में पब्लिक स्कूल। 

सन्‌ १९५९ 
,, . १: इंगलेण्ड में प्राथमिक पाठशालाओ की व्यवस्था तथा शासन किस प्रकार 
होता है ? उनकी व्यवस्था तथा शासन मे शिक्षा मत्राढ्य और लोकल एजुकेशन 
अथारिटी का क्‍या हाथ है ? पूर्णतया स्पष्ट कीजिए । 

२. इगलेण्ड में माध्यमिक शिक्षा के सघटन का वर्णन कीजिए प्रत्येक बालूक्‌ 
को अपनी अवस्था, योग्यत्ता तथा अभिरुचि” के अनुसार शिक्षा की आवश्यकता 
की पू्ि इसके द्वारा कहाँ तक होती है ? 

३. कहा जाता है कि सन १९४४ के शक्षा अधिनियम ने इगलेण्ड मे 
शिक्षा के एक नए बृग का सूत्रपात किया है। इस अधिनियम के फलस्वरूप हुए 
परिवर्तनों के उदाहरण देकर उपर्यक्त कथन को सिद्ध कीजिए । 

४ इगलेण्ड में प्रौढ शिक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र तथा सघव्न क्या हे ? 

5. ५. निम्नलिखित मे से किन्‍्होीं दो पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

- (क) विद्यालय में भोजन व्यवस्था (8०४00 फ्ा८्थ5 £४८७९१०८. ) 

(ख) 86००४व॥ाए व०१९ला $ला०्ग 

(ग) अध्यापको का सेवाकालीन प्रशिक्षण 

(घ) मसछ १०७]८४४० ५४ ॥7950९९६०78 07 $0॥00]5. 

सन्‌ १९६० 

१. इगलेण्ड की प्राथमिक पाठशालाओं के सघटन सब शासन व्यवस्था का 
वर्णन कीजिए । 

२. इगलेण्ड के विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का वर्णन कीजिए । 
उनमे शिक्षार्थियो का चयन किस प्रकार होता है? 

३. १९४४ के अधिनियम के प्रमुख प्राविधानो का उल्लेख कीजिए । इगलैण्ड 
में यह नवशैक्षिक यूग का प्रवत्तक क्यो कहा जाता है? 

४. इंगलेण्ड में अग्निम शिक्षा के उद्देश्यो का निरूपण कीजिए। इसमे वर्तमान 
शेक्षणिक एवं ध्यावसायिक अग्रिम शिक्षा के प्राविधानो का वर्णन कीजिए । 

५. निम्नलिखित में से किन्‍्ही दो पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 

(क) पब्लिक स्कल। ह 

(ख ) अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था । 

(ग) विद्यालय स्वास्थ्य सेवा। 

(घ) विद्यालयों के निरौज्षकगण (प्र, ॥8 ) 

(ड) स्थानीय शिक्षाधिकारी ((..2,.) 


कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 


१ यह कहा जाता है कि सन्‌ १९४४ का जिक्षा अधिनियम शवक्ति-वितरण 
( व४#घ्म०पा०0 ०६ 79०७७ ) के सिद्धान्त पर आधारित है। आप इससे कहाँ 
तक सहमत हैं ”? अपने तक के समर्थन में निश्चित उदाहरण दीजिए। 

२ समझौते की भावना अग्नेजी चरित्र की अत्यत प्रमुख विशेषता है।' 
सन्‌ १९४४ के शिक्षा अधिनियम के आधार पर इस कथन की पुष्टि कजिए | 

३ सन्‌ १९४४ के शिक्षा अधिनियम के प्रमुख प्राविधानो ( फठफंग्रणा& ) 
का उल्लेख कीजिए और यह भी बतलाइए कि उसके द्वारा इगलेण्ड के शैक्षिक 
ढॉँचे मे क्या-क्या परिवर्तन हुए हे ? 

४. प्राइमरी शिक्षा से क्या तात्पयं है ?इगलैण्ड में प्राइमरी स्कछो की 
व्यवरथा और प्रबन्ध किस प्रकार होता है? 

५, ११ से १७ वर्ष तक के आयु वर्ग (38० 870००) के लिए सुलभ 
विभिन्न प्रकार की शिक्षा सस्थाओ का सल्षि्त वर्णन कीजिए । 

६ इगलेण्ड मे सेकेण्डरी स्कूलो के लिए बालकों का चनाव किस प्रकार होता 
है ? यह प्रइन वहाँ के निवासियों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण क्यो है? 

७ एक ग्रामर स्कूल पब्लिक स्कूछ से किस प्रकार भिन्न है? आज भी 
इगलण्ड की जनता ग्रामर स्कूल मे ही अपन बालको को क्यो पढाना चाहती हे ? 

८ इगलेण्ड म सेकंडरी शिक्षा के वतेमान सघटन की आलोचनात्मक समीक्षा 
कीजिए । 

९ द्विशासन प्रणाली से क्‍या तात्पर्य है? इगलेण्ड में आज वह किस 
प्रकार कार्य कर रही है? विशद विवेचन कीजिए। 

१०. इगलेण्ड मे राज्य और स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (एल० ई० ए०) 
किस प्रकार सम्मिलित रूप से (१) अनिवाये विद्यालय आयु की जन संख्या तथा 
(२) अनिवाये विद्यालय आय के ऊपर वाले युवकों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील 
हैं ? सोदाहरण उत्तर दीजिए। 

११ इगलेण्ड में आर्थिक साधनों से हीन छात्रो के लिए शिक्षा के विभिन्न 
स्तरों पर क्या-क्या सुविधाये प्रदान की जाती हे ? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए । 

१२. “इंगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली अवसर की समानता तथा सम्मान की 
समानता--दोनो प्रदान करती है। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । 

१३. इगलैण्ड ने धार्मिक शिक्षा की समस्या को किस प्रकार सुलझाया है ? 
इससे वहाँ के निवासियों की किस प्रवृत्ति का सकेत मिलता है ? 

१४ अग्रिम शिक्षा' से आप क्‍या समझते हे ? उसके क्षेत्र, संघटन तथा 
कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए | 


१९२ इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली 


१५. विस्तारपृ्वक लिखिए कि इगलेण्ड मं (१) अध्यापक प्रशिक्षण (२) 
प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है ? 
१६. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

() 39770ए6त 867005, (2) 7/0०७॥ 080प८४४07 3०६0765, 
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527४व0८८. 
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(20) 77एअं०्पक #डलटप्राए25,.. (2) पफठ 86८छावं॥7ए ै०व6८फ 
50700, 
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१९६ इंगलण्ड की शिक्षा प्रणाली 


काउन्टी तथा स्वेच्छाकृत (ए०७४६००५) विद्यालय 


__ (नसंरी तथा विशेष विद्यालयों (57००३३८४००४) की छोडकर॒ तथा विशेष विद्यालयों (59८८७ 8८॥008) को छोडकर 
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ब्रिटन में शिक्षा का विन्यास १९७ 
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१ इन आँकडों मे स्काटलेण्ड तथा उत्तरी आयरलैण्ड भी सम्मिलित है। 


परिशिष्ट ३ 
सरकारी विभाग ओर शेक्षिक संगठन 
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परिशिष्ट ४ 
चुनाव परीक्षा 
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" इगलेण्ड की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करते समय एक बात स्पष्ट हो जाती 
है कि वहाँ के निवासी अपने बालकों के माध्यमिक विद्यालयों मे प्रवेश के सम्बन्ध 
में उतनी ही रुचि लेते हे और वह उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण विषय है जितना 
कि माध्यमिक स्तर के पश्चात्‌ उनके बालकों का विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होना। 
माध्यमिक लिद्यालयो मे प्रवेश ११--की आयु पर होता है। इस अवसर पर अग्नेजी, 
अरिथमेटिक तथा ब्द्धि परीक्षा--इन तीन दिश्याओ मे प्राइमर स्कूल से आने वाले 
छात्र की जाँच होती है, और उसके फलस्वरूप यह निश्चय किया जाता है कि उसे 
ग्रामर स्कूल में भेजा जाये, अथवा मार्डत या टेकनिकल में । इस सब के विषय में 
पहले कहा जा चुका है। यहाँ उदाहरण के लिए लन्दन काउन्टी कौसिल द्वारा आयोजित 
सन्‌ १९५२ की गणित विषयक सामान्य प्रवेश परीक्षा का प्रइन पत्र दिया जा रहा 
है। पाठकगण इससे न केवल वहाँ की शिक्षा के स्तर का अनुमान रूगा सकते है 
वरन्‌ इस परीक्षा सम्बन्धी भालोचना-प्रत्यालोचनाओं के सम्बन्ध में अपनी स्वतंत्र 
धारणा भी बना सकते हे। 
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